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श्री श्री भानन्दमू्ति जी - . 


. लेखक व संकलक 5 
श्री शिवशंकर बन्द्योपाध्याय | 
अनुवादक 


भ्री चन्द्रनाथ कु वर 


द्वितीय संस्कंस्णा > आईं ० है हर , ह ध् मूल्य दो रुपया । 


ड़ | की उठ 


द्वितीय संशोधित संस्करण ताः आचणी पूर्णिमा १६५६ खाल . 


आनन्द मार्ग प्रचारक संघ को केन्द्रीय संस्था की ओर से 
भ्रचार मंत्रो 
भी बिन्देश्वरी सिंह 
खद॒र बाजार 
पोः--जमालपुर जिला:--मु गेर 
द्वारा प्रकाशित | 


आनन्द मार्ग प्रचारक संघ (रजिष्टडें) की केन्द्रीय संस्था 
द्वारा 
सब सत्व संरक्षित । 


$ मिलने का पएढा ; 


आनन्द मार्ग प्रचारक संघ, 
सदर बाजार, पोस्ट-जमालपुर 
जिला--मु गेर । 


९ 
उत्सग । 


श्रद्धेय भी प्रभात रखतनन सरकार का उद्द श्य 
आपने ही लिखाया है, आपको ही 
देता हूँ १ 


शिव शंकर | 


७5७ ह+ हक (लीक इसंपा (फनी 
जाग करत अत तवेमक श्रम हक -भरे || 
ऊररए अवलध, पमम्खममीकि अपश्का# अडकू। 
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तुम लोगों का दर्शन पढ़कर लोग सममेंगे कि तुमलोगों का आदर्दा 
कितना ऊँचा और संकीणंता मुक्त है। मैं आशा करता हूँ कि एक 
दिन तुम लोग सम्पूर्ण विदव को इस उदार, सावंभौम, असम्प्रदायिक 


भावघाराओं में उड्ध,त करके विश्व आतृत्व प्रतिष्ठित कर सकोगे। 
झुभभस्तु । ई[' 


श्री प्रभात रज्ञन सरकार। 
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सूची-पत्र । 


विषय पृष्ठ 
घमं कया है १  ... नल १ 
ब्रह्म क्या है? $#... का श्८ 
जगत्‌ क्‍या है १? ... कि ५४ 
मैं कौन हूँ अथवा क्‍या हूँ ? दा १२० 


मेरे साथ जगत्‌ ओर ज्रह्म का क्या सम्पक है ? | १२५ 
जगत्‌ में मनुष्य को किस तरद्द से रहना चाहिए ? १६१ 
मनुष्य का ल्षक्ष्य क्या हे? हे १६० 
साधना तथा उसका प्रयोजन क्या है ९ १६४ 
मनुष्य साधना से क्यों भग्रभीत दोता है ? २३१ 


सूचना. 


मैं साहित्यिक या दाश्शनिक इन दोनों में से एक भी नहीं 
हूँ। सदूगुरु की कृपा से जिस परम सत्य का सब्धान मैंने 
पाया है उसको अपनी माषा में सबों के सामने रखने की चेष्टा 
मात्र किया है। मैं साहित्यिक नहीं हूँ और भाषा पर मेरा ऋुछ 
भी अधिकार नहीं है, इसलिए पाठकों से मेरा अवुरोध है कि 
भाषा में यदि कुछ भी त्र॒टि है तो वे मेरे इस दोष को क्षमा 
करेंगे । पुस्तक की विषय वस्तु अ्रत्यनत जटिल है, तब भी 
अपनी शक्ति भर मैंने सहज बनाकर सममभााने की कोशिश की 
है इस आशा से कि मैंने जिस तरह परम सत्य का सन्धान 
पाया है उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति पावे। इसलिए मैं-अपने को 
तमी माग्यवान सममूंगा ओर मेरा परिश्रम तभी साथंक होगा 
जब देखूंगा कि इस प्रथ्वी पर २५० कोटि लोगों में यदि एंक 
आदमी भी मेरा क्यन समझ कर अपने को पहचानने की 
चेष्टा करता है। 

इति-- 


आओ शिवशंकर बन्द्योपाध्याय 


० 
धर्म क्‍या हे ! 


मनुष्य प्रथिवी का सर्वश्रेष्ठ जीव है, क्‍योंकि उसमें चैतन्य 
. थाज्ञान का विकाश व्यापक रूप में है। मलुष्य के सिवा 
झन्‍्य किसी भी प्राणी में चेतन्‍्य भाव का विकाश व्यापक रूप 


से नहीं है। इसी कारण वे सभी मनुष्य से नीची श्रेणी के हैं। 
न कल मनुष्य में चेतना का विकास अधिकाधिक 

क्‍ बे भाव है. होने के कारण वह अला झोर बुरा का 
: विकशित है इस- निणेय कर सकता है । दुःख पढ़ने पर 
किये वह एथिवी इसी चेतना या ज्षान के बल से वह निवृत्ति 
में सर्बंजे पट जोबष का कोई न कोई उपाय निकाल क्ेता है। 
_ है। .... प्रूथियी का कोई भी जीव दुःख अथवा कष्ट 
- अंही चाहता है,तो मनुष्य जिसमें ज्ञान है ओर जो इसके दारा 
निवृत्ति का भाग ढू कु संकता हैं वंह तो और भी नहीं चाहेगा। 
इसीलिए वह अपनी चेतना शक्ति द्वारा दुःख अथबा कष्ट से 
छुटकरुरा पाने का कोई७ में कोई रास्ता निकाल दी क्तेता है। 
” दुःख और, कष्ट: दूर करने का माने हे आनन्द में रहना। तो 
ही हुआ कि प्रद्लेक मनुष्य आनन्द खोजता है । मनुष्य 
जब दुँ।ख अ्थथी कंष्ट पसंन्‍्द नहीं करता है; यानी आनन्द 
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में रहना चाहता दे. तब तो यही कहना चाहिए कि मनुष्य का 
मनुष्य स्वाभावतः स्वभाव ही है आनन्द को ढू ढूना। अथवा यॉ 


आनन्द पाने के लिए मलुष्य संसार में भोग विलाश के 
सभी साधन यानी रुपया-पैसा; सान-सम्मान, प्रभाव इत्योदि 
के पीछे दौड़ता दे । किन्तु क्‍या इससे कभी आनन्द की छुपा 


चाहता है। मतकव है. कि मनुष्य को कितना भी । 


ः अबुच्य में भोग की न हो किन्तु उसकी इच्छा नहीं मिटती 


सूख अनत्त है। यह भी देखा जाता दे. कि जो मनुष्य आज 
एक जिला का प्रभावशाली व्यक्ति दे वह कल अपना प्रभाव समूचे 
प्रान्त में चाहता है। फिए जब उसकी ख्याति प्रान्द भर में 
छा जाती है तो बह देश ५भः में अपनी ख्याति का प्रसार 


- जाता दे तो उसकी चाह संसार अर में ख्याति प्राप्त करने , 
- की दोती है. । बह साफ-साठ बताता है. कि मलुष्य की 


( ३ 220%: - 40७४ न 
कछुधा अनन्त है, अर्थात्‌ उसकी कुधा का अन्त नहीं है। वह 
जितना द्वी पाता है, उतना दी और चाहता जाता है। उसकी 
छुधा कभी नहीं मिटती है। 

मनुष्य की कु धा यदि अनन्त है, तो भला अनन्त वस्तु 
के पाए बिना क्या कभी उसकी कुधा मिट सकती है ? जिस 
को रुपया की छुधा है उसको यदि अनन्त रुपया न मिले तो 


क्या उसकी छुघा कभी मिट सकती है ? फिर 
इसलिए भ्रनन्‍त जिस मनुष्य को सान-सम्मान, प्रभाव इत्यादि 


बस्तु से ही उस- की भूख है सो भला क्‍यों कर मिटेगी यदि 
की छघा मिट अनन्त रूप में नहीं मिलता है ? रुपया पैसा 
सकती है । सान-सम्मान, प्रभाव इत्यादि कभी भी अनन्त 
नहीं द्वो सकते हैं, क्‍योंकि वे सभी प्रथिवी पर की चीजें हैं। 
प्रथिवी स्वयं अनन्त नहीं है । तो भला जो स्वयं अनन्त नहीं 
है उसके अन्दर की वस्तुएं अनन्त कैसे हो सकती हैं ? 
मलुष्य की छुधा अनन्त है | अतएव, रुपया-पैसा, भान-सम्मान 
प्रभाव इत्यादि से यह मिट नहीं सकती है, क्‍योंकि ये सभी 
वस्तुएं अन्तवान हैं यानी अनन्त नहीं हैं । जब मनुष्य 
की कछुघा अनन्त है, तो अनन्त बस्तु देने से ही उसकी यह्‌ 
भूख मिट सकती दैे। वह अनन्त वस्तु तब है कया ? 

एकसात्र भगवान को छोड़कर कोई भी वस्तु अनन्त नहीं 
है। अतएव, मनुष्य की अनन्त कछुधा केवल अनन्त अथवा 
भगवान को पाने से ही मिट सकती दे। मनुष्य जितना मान- 
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सम्मान, रुपया-पैसा, प्रभाव आदि पाता 
बुक मात्र भगवान है. उतना दी ओर भी पाने की उसकी 
हो अनन्त हैं।. इच्छा होती दै। यही क्या नहीं बताता द्दे 
कि मनुष्य अनन्त रुपया-पैसा, मान-सम्मान, प्रभाव , आदि 
खोजता दे? मनुष्य दरएक पदाथे को अनन्त रूप से ही पाना 
चाहता दै। इसीकिए उसकी इच्छा किसी भी पदार्थ से नहीं 
'मिटती ह, क्योंकि एकमात्र भगवान को छोड़ कर कोई भी 
.बस्तु अनन्त नहीं हे। अ्वंसार की किसी भी वस्तु से मलुष्य 
की आशा नहीं मिटती दैउसकी ठुप्ति कभी नहीं दोती है। फिर 
भी वह सांसारिक वंस्तु ही पाना चाहता है, ओर जितना पाता द्दे 
उतना ही अधिक पाने की उसकी इच्छा बंदृती जाती दै। क्‍या 
..._यद्द नहीं बताता है कि मनुष्य का स्वभाव दी 
इसलिए... प्रत्येक अनन्त को खोजना या पाना है ? अनन्त तो 
मलुष्य का स्वभाव केवल भगवान दी हैं। अतएव, क्‍या मलुष्य 
है. भगवान को का स्वभांव द्वी भगवान को खोजना या पाना 
प्राप करना जया ला: खिल अं वे बेप. नहीं है ९ 
(0५००) कद्दा जाता है ।. जैसे देखिये आगे का धमे 
जलाना और गर्मी पहुँचाना, अथोत्‌ आग का स्व॒माव वा नेचर 
धर्म दे, स्वभाव (०४पा८०) है. जलाना या ताप पहुँचाना । 
या नेचर(7/ए7०) अतएव, जब घ्मं कहने से स्वभाव अथवा 
नेचर (78/07०) बुझाता है। तब तो कहना दोगा कि मनुष्य 
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का स्वभाव या धर्म या नेचर (780०८) हद भगवान को 
खोजना ओर प्राप्त करना । 

मनुष्य रूपी जीव में चैतन्य का विकाश व्यापक रूप से है 
इसीलिप हम हरएक मनुष्य में दो चीजें पाते हैं, एक जीवत्व . 
अथवा पशुत्व और दूसरी चैतन्य का व्यापक विकाश | जीवत्व 
मलुष्य का लीवत्व अथवा पशुत्व का अथे है पशुसमान केवल 
था पशुत्व भोग जीवम धारण, अथौत्‌ पशुप्रवृत्ति में जो 
चाहता है, जो भोग वृत्ति है, याने केवज्ष भोजन, आराम 
अनन्त नहीं है। इत्यादि की कामना है; सो ही सम्रका 
जाता है। मनुष्य में भी ये पशुभाव हैं । इसीलिए वह 
संसार को भोग बिलास की जगह समझ कर उसकी ओर 
जाता है। किन्तु उसमें वंह आनन्द नहीं पाता है, क्योंकि 
उसकी छुधा अनन्त दै और संसार की सभी भोग सामग्रियाँ 
सीमित हैं। इसीलिए मनुष्य फी भोग की अनन्त लाजसा 
या कछ्ुधा सिमित भोग्य वस्तु से नहीं मिट संकती है। पशुवृत्ति हे 
भोगवृत्ति, क्योंकि पशु केवल भोग पर द्वी रहता है। किन्तु 
पशु की भोग लालसा या छुधा अनन्त नहीं है। पशु को जितना 
भी भोग्य वस्तुएं दीजिए, वह केवज्ञ अपनी आवश्यकता- 
जुसार दी लेता है। अतएब इससे यह साबित होता हे कि 
उसकी भोग की भूख अनन्त नहीं है। मनुष्य की भोग की 
मलुष्य में ध्यापक भूख तो अनन्त दे। मनुष्य ओर पश दोनों ही 
भाव से विकात जीव हैं। इन दोनों में भेद यद्द दै कि 


चैतन्य अनन्त को. मनुष्य में चेतन्‍्य का विकाश व्यापक रूप से 
ढढ़ रहा है। है, और पशु में नहीं है। अतः यह 
साबित हुआ कि मनुष्य में चेतन्य का व्यापक 
रूप से विकाश होने के कारण ही उसकी छुधा अनन्त है; 
अर्थात्‌ व्यापक रूप से विकशित चेतन्य ही अनन्त अथवा 
भगवान को खोजता फिरता है। 
मनुष्य को भोग में आनन्द क्‍यों नहीं मिलता है अथवा 
उनकी भोग ल्ालसा क्‍यों नहीं मिटती है ? उसका पशुत्व भ्राव 
इसोखिए मलुष्य उसको भोग की ओर खींचता है, ओर उसमें 
के चेतन्‍्य झोर स्थित व्यापक चेतन्य अनन्त को ढूढ रहा है । 
पशुत्व में सबंदा अमेर भोग की सामग्रियां अनन्त होती, अथोत्‌ 
इन्द॒ चलता रुपया-पेसा, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि । 
रहता है फलतः यदि अनन्त होते तब तो मनुष्य भोग में ही 
मनुष्य किसो भी आनन्द तथा शान्ति पा जाता, क्योंकि मनुष्य 
वस्तु से तृप्ति नहीं का पशुभाव जैसे भोग खोजता है. उसी तरह 
पाता दै । : छसका चैतन्य भी भोग मार्ग से ही अनन्त को 


पा जाता। किन्तु मैंने ठो पहल्ते ही कद है कि भोग की चीजें 
झनन्त नहीं हैं, इसी कारण चैतन्त् की छुधा. भोग से नहीं 
मिठती है। इसीलिए मनुष्य में .सवंदा उसके पशुत्व तथा 
चैतन्य में इन्द चलता रहता है, अथोत्‌ मनुष्य का पशुत्व ऐसी 
चीज खोज रहा है जो अन्तवान है और चैतन्य उसके विपरीत 
* अनन्त को खोज रहा है। यही कारण है कि मनुष्य किसी भी 


( ७) 


चीज से ठप्त नहीं द्ोता दै। इससे तो यहो समझ में आता है 
कि केबल चैतन्य हेतु द्वी मनुष्य भोग से तठृप्त नहीं होता दै याने 
उसकी भोग आकांक्षा कभी नहीं मिटती है। 
केवल व्यापक. चेतन्य दोनेके कारण ही मनुष्य को पशु. 
नहीं कद्दा जाता है। तो कया मनुष्य के लिए यह उचित 
नहीं है.कि वह उस चेतन्य से काम ले? अगर ,मलनुष्य | 
चेतना से काम न ले, श्रथात्‌ चेतन्‍्य को अगर वह अपने 
भीतर सुषुप्त रखे तो मनुष्य चेतन्य विहीन पशु समान हो 
जाता है। अथोत्‌ , जिस मनुष्य का चेतन्य काम नहीं 
करता है, यानी जो चेतना से काम नहीं लेता दै बहद्द तो 
मनुष्य नहीं है। वह मनुष्य शैरीरधारी पशु है। 
जब चेतन्य का धर्म अथवा स्वभाव है अनन्त अथवा 
भगवान को खोजना तब जो मनुष्य वास्तव में मनुष्य है, 
अर्थात्‌ ज्ञो विकशित चैतन्य से काम क्षेता है उसका धर्म क्‍या 
अनन्त अथवा भगवान को खोजना नहीं है ? अतएव, जब 
मनुष्य में चेतन्य व्यापक भाव से विकशित है, ओर इस व्यापक 
भाव से विकशित चैतन्य का जब स्वभाव अथवा घमम ही है 
अनन्त को खोजना, तब तो मनुष्य का धर्म होता है अनन्त 
अथंबा भ्रगवान. को खोजना । 
मनुष्य जो चाहता है उसको जब पाने लगता दे अथवा पा 
जाता है वो उसे आनन्द दोता है ओर न पाने से वद् उस 
आनन्द से बंचित रहता है, निरानन्द दोता है | मनुष्य का 
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बिकशित चेलन्य, जिसके लिए मनुष्य को पशु न कद्द कर 
मनुष्य कद्दा ज्ञाता है, चाहता दे अनन्त, यानो ब्रह्मा को प्राप्त 
करना। अतएव, प्रनुष्य जब भगवान को पाएंगे अथवा पाने 
क्गेंगे तभी वे असल में आनन्द पाएंगे। इससे तो यददी 
साबित होता दै कि मनुष्य का एकमाल्र धर्म जब अनन्त 
अथवा भगवान को .ही पाना है; तो मलुष्य घ्म के दी द्वारा 
वास्तविक अनन्त सुख प्राप्त कर सकता हे । 
मनुष्य का एकमात्र घर्म भगवान को ही पाना दै। तब 
भगवान है या नहीं यह भी देखना जरूरी दै। क्योंकि जो चीज 
नहीं है उसको पाना अथवा उसके पाने को चेष्टा करना दी 
निरर्थक है। तो अब यह देखना है कि भगवान हैं या नहीं और 
यदि हैं तो वे क्या हैं ९ 
देखने से पहले तो यही ज्ञात द्ोता है. कि मनुष्य जो भी 
: कलाम करता है वह दसों इन्द्रियों द्वारा ही । किन्तु क्या उसकी. 
दसों इन्द्रियाँ काम कर सकती हैं, यदि उनके पीछे उसका मन 
काम न करता द्वो ? काम तो मनुष्य का सन 
मनुष्य की द्सों करता है ओर दखों इन्द्रियाँ उसके सद्दायक हैं । 
इन्त्रियाँ स्वयं काम अर्थात्‌ , मनुष्य के मन का विकाश उसकी दसों . 
नहीं करती हैं। इन्द्रियाँद्वारा दोता'है। उदाहरणाथे, एक 
काम तो ठेनका सलुष्य एक कुर्सी देख रद्दा हे। वह्द झुर्सी 
मन करता है और देखता किस तरह है? आँख इन्द्रिय की 
दसों हस्तियाँ. उस सहायता से उसका मन दी उस कुर्सी को 


( ६) 
के सहायक हैं। देख रद! हे। इसी से वह कुर्सी को देख 
पाता है। अब देखिए कुर्सी को आँख देखती है न मन | 
मान लीजिए उस मनुष्य को ओषधि द्वारा ज्ञान शून्य कर दिया 
गया तब तो उसका मन काम नहीं करता द। किन्तु बेहोश 
होने से उसकी आँख तो खराब नहीं हुई। क्षेकिन बद्द तो आँख 
ठीक. रहते हुए भी ज्ञान शृत्य होने के कारण कुर्सी नहीं देख 
सकता है। बेह्ोशी में उम्तका मन काम नहीं करता है. इसी 
कारण इन्द्रिय टीक रहने पर भी वह कोई भी कास नहीं कर 
सकता है, यही तो साबित करता है कि मनुष्य की दुसों इन्द्र 
_काम नहीं करती हैं बरन उसका मन ही दूसों इन्दियों -की न 
_सद्यायता से काम करता है,...यानी दसों इन्द्रियाँ हमारे मन 
के बाहरी विकास का माध्यम हैं। 
अब देखा जाए कि मनुष्य का मन उसकी दसों इन्द्रियों 
द्वारा किस प्रकार काम करता है। मान ल्लो मैं कुर्सी देखने का 
काम कर रहा हूँ। मैं कुर्सी देखता हूँ का अथे है कि मेरा मन / 
आँख की सह्दायता से कुर्सी का रूप प्रहण कर लेता है। अथोत्‌ 
जिस रूप को देखकर मैं कुर्सी को कुर्सी कहता हूँ वद्दी रूप मेरा 
सन धारण कर लेता है। मेरे मन का जो अंश कुर्सी देख कर 
ह स्वयं ही कुर्सी का रूप धारण करता है उस 
है अंश का नाम चित्त है। मेरा चित्त ज्योंही 
. कुर्सी का रूप ग्रहण करता दै वैसे दी मुझको 
देखने का काम करना हो. होगा । ऐसा नहीं होने से हम कुर्सी 


है है ] 


देखते कैसे हैं? अ्रतः ज्योंही चित्त कुर्सी का रूप ग्रहण करता 
द त्योंदी मनका एक और अंश उस रूप को देखने का काम 

करता है | मेरे मन का यह अंश जो देखने का 
अददंतत्व _ काम करता है उसको अहंतत्त्व कहते हैं । करता है उसको अहंतत्त्व कहते हैं| केवल 

देखने का ही काम करने से तो मैं नहीं देख 
रहा हूँ, क्‍योंकि जब तक मैं हूँ नहीं यानी मेरा अस्तित्व है 
ऐसा बोध नहीं द्ोता है, तब तक मैं कुर्सी देख कैसे रहा हूँ ९ 
अतः कुर्सी देखने का काम करते ही मुके अपने अस्तित्व का 
का प्रमाण बोध प्रथम ही करना द्दोगा, तभी तो मैं कुछ काम 
. कर सकता हूँ, _इस अहंतस्‍्त्व के पीछे मन का एक और अंश है 
.जिस के द्वारा मैं अपने अस्तित्व को. प्रमाणित करता हूँ, 


» भझथांत्‌ जिसके द्वारा मैं हूँ! यह भाव आता है। 
मन के इस अंश का का नाम है मददत्‌ अथवा बुद्धि 
महत्त्व अथवा तत्त्व। चिक्त ने ज्यों दी कुर्सी का रूप लिया 


बुद्धि तत्व । -  अहंतत्त्व ने उसको देखने का काम किय। ओर 
तब मैं ने कुर्सी को देखा । चित्त, अहंतत्त्व, मदत्तत्व अथवा 
बुद्धितत्व, बुद्धितत््व का एकत्रित नाम है मन या अन्‍न्तः- 


झअहंतत्व ओर करण | अथौत्‌ , मेरा मन अथवा अन्तःक रण 
चित्त इन तीन... चित्त, अह तत्त्व तथा मददत्तत्व इन तीनों को 
को मिलाकर मिलाकर बना है। तब में जो कुर्सी देख 
मज॒ुष्य का मन रहा हूँ उसका अर्थ है मेरा मन ही कुर्सी 
या अन्तः करश का रूप अ्रहदण कर उसको देख रहा दे। 
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3] फलत: मैं कुर्सी देखता हूँ । मन जो यह कुर्सी 
देख कर कुर्सी का रूप ग्रहण करता है जिसके फलस्वरूप मैं 

तन्‍्मान्र । कुर्सी देखता हूँ, इसको कहते हैं मनका कुर्सी 

। के रूप में तनन्‍्मात्र को ग्रहण करना । 

अब देखिए तन्मात्र क्या द? वस्तु को इन्द्रिय ,जिसु, 

_सुक््मभ[ाव_ से महण करता है उसी का नाम है तन्मात्र ., ग्र उसी का न 

यहाँ मे कुर्सी को पहचानता हूँ उसका रूप देख कर, याने उसके 
रूप तन्मात्र द्वाराही में सममता हूँ कि यद कुर्सी है। अन्ध- 
कार में मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, किन्तु छूने से तथा हाथ 
फेरने से ही समझ पाता हूँ कि यह एक कुर्सी है। यहाँ उसके 
। स्पर्श तन्‍्मात्र द्वारा ही मैं समझ पाता हूँ कि यह एक कर्सी 
है। अगर कोई मेरी दृष्टि अथवा स्पशे से दूर एक कुर्सी 
' खींचता है तो उस समय खींचने के शब्द से भी ज्ञान होता 
है कि कोई कुर्सी पकड़ कर खींच रहा है। यहाँ पर मैं कुर्सी 
को पद्दचानता हूँ उसके शब्द तन्मात्र ढ्वारा। अहंतत्व जिस 
वस्तु को जानता है चित्त उसी का रूप लेता है। यहाँ मैं कुर्सी 
देख रहा हूँ इसलिए, चित्त कुर्सी का रूप लेता है, अथोत्‌ 
चित्त उसके रूप तन्मात्र को प्रहण करता है ओर अहंतत्त्व 
देखने क-काम करता है। फलतः में कुर्सी देखता हूँ । फिर जब 
मैं रपश तथा शब्द द्वारा पंहचानता हूँ कि यह एक कर्सी है उस 
खमय मेरा चित्त उसंके स्पर्श तथा शब्द सन्मात्र द्वाराद्दी उस. 
को पदचानता दै। मन किस प्रकार तन्‍्मात्र ग्रहण करता 


( १२ ) 
है?! मैं कुर्सी देखता हूँ; अर्थात्‌ मेरा चित्त कुर्सी . 
का रूप लेता दे, अहंतत्त्व देखने का काम करता हैः फलस्त्र- 
रूप मैं कुर्सी देखता हूँ । चित्त ने कुर्सी का रूप लिया/ इस 
का अर्थ है कि चित्त कुर्सी के रूप तन्मात्र को नेत्र द्वारा अहण 
कर झांप दी उस रूप में परिणत हो गया। कुर्सी का रूप 
देखकर ही, अर्थात्‌ कुर्सी के रूप तन्मात्र के कारण दी मैं कुर्सा 
को कुर्सी समझ कर पद्चानता हूँ । यह कुर्सी का सूछ्छा रूप 
तरंग सर्वदा अनन्त महय॒काश में कुर्सी से प्रवाहित दो रह. हैं;। 
भेरा मन देखने का काम करने के लिए नेत्र का संहारा लेवाओँ। 
हर्दियों की सहायता फलतः मन जब कुर्सी देखना चादववा छै/- श्री 
से मेरे मन का भहं नेत्र द्वारा कुर्सी का रूप तन्‍्माल ग्रहण 
तत्व काम करता करता है। मेरे मन का अहंतत््व काम कर 
है. इसोलिए बह रहा है, अर्थात्‌ कुर्सी देखने का काम कर- 
चित्त को अपनी रहा है अहंतत्त्व। अतः जब कुर्सी देखना 
इच्छानुसार इन्द्रिय चाहेगा तो वह चित्त को नेत्र द्वार तक 
: द्वार तक भेजता है. भेजेगा। चित्त व्योहि नेत्रद्वार तक आता द्डे 
तन्‍्मात्र प्रहण करने स्यों ही कुर्सी का सूक्ष्म रूप तरंग वा कुर्सी . 
के किये | का रूप तन्मात्र, जो सबेदा अनन्त मद्दाकाश 
में प्रवाद्दित हो रहा है, नेल में आकर धक्का देता हे। इसी धक्का 
के कारण चित्त अपने स्थान पर वापस जा कर कु घी का रूप 
अहणण करता है।_ फलस्वरूप अहंतरब कुर्सी देखता... 
तात्यये है कि अहंठ तत्व जो करना चाहता हे चित्स वही हो जाता... 
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_है। ठीक इसी प्रकार अद्द तत्त्व शब्द खुनना चाहता दै तो 
वित्त कान द्वारा शब्द तन्‍्मात्र लेकर स्वयं द्वी शब्द उचारण 
करता है। फलतः अहंतत्त्व शब्द श्रवण करता है। किन्तु कुर्सी 
का रूप होने से और उस रूप को देखने का काम करने से दी 
तो मैं नहीं देख सकूँगा क्योंकि जब तक न मेरा अस्तित्व साबित 
होता है तब तक मे हूँ कदोँ ओर पहले में हैँ तब न मैं देखता 
हूं? चित्त और अदंतत्त्व से परे भी सन का एक और अंश 
अन द्वारा ही हम दै जिसका लाम जुद्धितस्व है। यह देखता 
क्षोग सब काम हैँ कि बुढ़ि या महत्त्व केबल सेरे झस्तित्व_ 
करते है और मन को ही साबित करता है |! अर्थात्‌ : “मैं हूं” 
है. हरा हम इसी भाव को प्रमाणित करताडे। पहले दी 

:: झपना अस्तित्व कहा जा चुका है कि जो भी काम दस करते 

. ओऔी साबित करते हैं वह मनके दी द्वारा द्योता है। मैं कुर्सी 
हैं। देखता हूँ का मतलव है. कि मेरा मन 
कुर्सी देखता है।। मेरा मन बना है। बुद्धितत््व, अहंतत्त्व, 
_और चित्त, इन तीनों को मिलाकर | अतएव। कोई भी 
कास करने के समय ये तीनों तत्त्व काम करेंगे। थमैं कुर्सी 
देखता हैं! ऐशस्वा कहने से तो यही बोध . होता है कि 

: पहले मैं हूँ तब न मैं कुर्सी देख रहा हूँ। यदि मैं नहीं 
हूँ तो कुर्सी देखता कौन है? अवएव, 'मैं कुर्सी द खत हूँ" का 
झ्थे है किःमैं हैं अर्थात्‌ मेरा अस्तित्व दे, . तभी:तो. मैं कर्खी 
देख रहा हूँ। मन में यद जो “मैं हूँ” का भाव है जिसके ह 
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द्वारा मेरा अस्तित्व प्रमाणित दोता है, यह हुआ बुद्धि अथवा 
मद्दत्तत्व। "मैं हूँ” कहने से कया यह बोध नहीं द्वोता है कि मैं 
जानता हूं कि मैं हूँ ? गंभीरता से चिंतन करने पर द खते हैं कि 
मैं हूँ कहेने से साफ पता चलता है कि में जानता हूँ कि “मैं हूँ” । 
-धमैं हूं? यह जो भाव है, वह दै मेरी बुद्धि अथवा बुद्धितत्त्व 
जिसके द्वारा मैं अपना अस्तित्व प्रमाणित करता हूँ । 
तब जो “में? जानता हूँ कि “मैं” हूँ, वह मैं अर्थात्‌ “मैं 
हूँ” को जानने वाला “मैं” कोन है? यह “मैं”? तो मन के 
झन्दर नहीं आता है; क्योंकि बुद्धितत्व, भ्रहंतत्व और चित्त 
के द्वारा “मैं” जानता हूँ यह भाव नहीं आता दे। यह माव 
मन के बाहर है। तब मैं देखता हूँ कि जिस मन के द्वारा 
मैं अपना अस्तित्व प्रमाणित करता हूँ, अर्थात्‌ “मैं हूं? यह्‌ 
झात्माया भण भाव आता है उससे बाहर भी एक “में” 
चैतन्य मन के है जो केवल जानता 'है कि मैं हू ।. 
बाहर है। अतणव यह साबित होता है, कि मेरे मन के 
बाहर भी एक मैं है । यह मन से बादर- ब्य- “मैं? कौन हे. 
| मन से बादउ ं.डे.जो केवल जानूता दे कि में हू. 
इसी मैं को आत्मा अथवा अर चैतन्य कइते दें। मेरे भीतर 
>दैखने में आत्मा ओर मन्‌ दो इथा।. 
तो अब देखना चाहिए कि इन दोनों का क्‍या सम्बन्ध है ? 
मैं कुर्सी देखता हूँ यह कद्दने से कया मालूम होता है ? प्रथम 
. तो यह ज्ञात ह्वोता है कि मैं जानता हूँ कि मैं हूं । तत्पश्चातू, 
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यह श्ञात द्वोता है. कि जो मैं हूँ वही देख रहा हूँ । अन्त में 
यह झ्ञात द्ोता है कि मे रे देखने के काम के लिये मेरे मन का 
वह अंश जो चित्त कहलाता है कुर्सी का तन्मात्र होकर स्वयं 
ही कुर्सी का रूप बन जाता दै।. मैं जानता हैँ, यह हुआ 


आत्मा, मैं हूँ, यह हुआ बुद्धितत्त्व अथवा महत्त्व लिखसे मेरा. 


"अन्न कक ०० ५%---प्य:> 


अस्तित्व प्रमाणित होता है; और जो मैं हूँ, वहीं मैं देखता हैं 


बन्‍न्‍रन्‍मककामकन>नननन टू है ००० हक ह 
“बह हुआ मेरे मन का अहंतत्त्व जिसके हारा मैं काम करता. है । 
मेरे काम करने के फलस्वरूप मेरे मन का चित्त अंश कूर्सी का - 


रूप म्रदण करता है. ग्रहण करता डै.। अतएब मैं कुर्सी देखता हूँ। तो यह 
देखा जाता दै कि एक दी मैं सब जगहों में है, यानी पहले मैं 


जानता हूँ, तत्पश्चात्‌ मैं हूँ, बाद में मैं देखता हूँ, फलस्वरूप मेरा. 
चित्त कुर्सी का रूप ग्रहण करता है । मैं जानता हूँ, मैं हूँ, मैं देखता . 


हूँ, फलस्वरूप चित्त कुर्सी का रूप अहण करता हैये सब जो । 
एक मैं का दही अलग-अलग भाव हुआ, तथा चित्त, आया कहाँ | 
से ? यानी मैं क्यों जानता हूँ, मैं क्यों हूँ; मैं क्यों देखता हैँ और 


मेरा चित्त क्यों 'रूप प्रहण' करता है ? मैं हूँ कहने से दी ज्ञात 


होता है. कि.मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। मैं जानता हैँ यद हुई 


मेरी आत्मा यां अणु चैतन्य और मैं हूँ या मेरा अस्तित्व हे. 
: यह भाव हुआ मेरा मदत्तत्व अथवा बुद्धितत्त्व। 


अत्मा के बिना मैं हूं कहने से दी जब ज्ञात होता है कि मैं 


.. मन नहीं रह जानता हूँ कि मैं हूं तो मैं हूँ अथवा मेरा . 
ज्कवादै। .. अस्तित्व है यद्द कहने से दी साबित होता है. 
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कि मेरी आत्मा है। कद्दा जा चुका दे कि आत्मा, अर चैतन्य 
अथवा अगु ज्ञान है। चैतन्य अथवा ज्ञान रहने से दी तो 
बोध द्वोता है कि मैं हूँ या मेरा अस्तित्व दै। मुकको अगर 
ज्ञान ही न होगा तो मैं कैसे जान पाऊँगा कि मैं हूँ ? अतएब,मैं - 
हूँ का बोध कराने के लिये, यानी मेरे अस्तित्व को प्रमाणित 
करने के लिये ज्ञान को आवश्यकता द्वोती है| तो पहले हुआ 
ज्ञान या चैतन्य, तत्पञ्ात्‌ आया मैं हूँ का भाव यानी अपना 
अस्तित्व-बोध । अथौत्‌, पहले हुआ आत्मा या अणुचेतन्य 

- बाद में आता है बुद्धितत्त्व | इससे साबित होता है कि आत्मा 
या अगुचेतन्य के बिना बुद्धितस्‍्त्व नहीं रद सकता है । 

“मैं जानता हूँ”? और “मैं हूँ” क्‍या यह दोनों एक मैं का 
ही दो भाव नहीं है ? एक जगद्द मैं ही जानता हूँ झोर फिर एक 
जगह मैं ही अपना अस्तित्व प्रमाणित करता हूँ | _ यानी एक 
दी “मैं” दो जगहों पर दो भाव से भावित ही रहा है। कहट्दा 
जा चुका दे कि मैं जानता हूँ यह बोध हुआ अगुचेतन्य या 
आत्मा, और मैं हूं यद बोध हुआ मेरा बुद्धितत्व । यह भी देख 
चुके हैं कि “मैं जनत। हूँ” का बोध अर्थात्‌ अणुचेवन्य के 
बिना मैं हूँ का बोध यानी बुद्धि तत्त्व रह नदी सकता दे । इसलिये 
पहले आता है, मैं जानथा हूँया अंग्ुलेतन्य, तत्पश्चात्‌ आता 
हमें हूँया बुद्धितत्व । अर्थात्‌, जो मैं जनता हूँ बददी में अपना 
अस्तित्व. या मैं हूं को प्रमाझित करता हूँ । तो “मैं ज्ञानता हूँ” 
यह हुआ अगुचेदन्य ओर वह अर चैतन्य जब अपने अस्तित्व 
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: को प्रमाणित करता है यानी “मैं हैँ” भाव से भावित द्वोता है 
. तब उस भाव को बुद्वित्त्व कहते हैं। अर्थात्‌, 
भीत्मा में चैतन्य संक्तेप में यह कह सकते हैं कि मेरा बुद्धिवच्च 
भव .यथ ेरे भाग ेतत्य.का ही विदा है! जब चरण" 
भी है। चेतन्य ही बुद्धितत्त्व में विकशित होता हैं,यानी 

मेरी आत्मा ही जब मेरे अस्तित्व को प्रमाणित 

करती है तब तो बुद्धितत््व उसी के ( आत्मा के ) एक गुण का 
विकाश हुआ। मेरे अखुचेतन्य का ब॒द्धितत्त्व में विकशित 
होने का गुण है तभी तो वह बुद्धि तत्त्व में विकशित दोता है । 
अर्थात्‌ जो “मैं” ज्ञानता हूँ वहो “मैं” यद भी जान सकता है 
कि “में हूँ”?। तो यहद्द देखा जाता है कि अणुचेतन्य के भीतर 
केवल चेतन्य ही नहीं है बल्कि उसके अन्दर गुण भी है। जब 
मैं यह देखता हूँ कि अगुचैतन्य के भीतर चेतन्य के अलावे 
गुण भी. है तब मैं उसमें दो चौज पाता हैं-एक चैतन्य और दूसरा 
उसका गुण। यह चेतन्य का गुण केबल गुण दी है चेतन्य 
नहीं, क्योंकि यह गुण अगर चेतन्ये होता तो उसको गुण नहीं 
कदद कर चेतन्य दी कहते । अतः गुण जब चैतन्य नहीं ह्देतो 
निश्चय ही यह चेतन्य से अलग एक वस्तु है । तब यह्‌ प्रश्न 

' होता है कि चेतन्य का गुण जब चेतन्य से अलग एक बसु है, 
तो इस गुण को चेतन्य ने पाया कहाँ अथवा चेतन्य को कौन 
गुणान्वित करता है? अगुचेतन्य को जो गणान्वित करती 
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है अथवा जिससे अणु चैतन्य गुण पाता है 
अशुवैतत्य को उसको प्रकृति कहते हैं। अर्थात्‌, प्रकृति अर॒ु- 
जो गुलान्वित चैतन्य को गुणान्कित कर रहीं है, फलस्वरूंप 
करती है उसको. अणु॒ चेतन्य समभता है फि वह है, यानी “मैं 
प्रकृति कहते हैं. हूँ” का बोध होता है। 

अब देखिए प्रकृति किसको कहते हैं। साधारणतः 
भाषा में प्रकृति का अथ है स्वभाव, जिसको अंग्रेजी में 
नेचर (पिध्वापा८) कहते हैं। 

४ उदाहरणाथे, आग जलादी दै वो उसकी 
प्रकृति अंग्रेजी का नेचर प्रकृति या स्वभाव हुआ जलाना, अथात्‌ 
(प्रशण० नहींदे। भाग.का नेचर इुआ जल्लाना यही है न ? 

किन्तु जिस श्रकृति के द्वारा अरुचेतन्य 
गुणान्वित द्वो रहा है उस प्रकृत्रि का अथ रबभाव या अंग्रेजी 
का नेचर नहीं दै। जब में कहता हूँ कि आग जलाती है या 
आग की प्रकृति या स्वभाव जलाना ही है तब मैं यह जानता 
हुँ कि आग में जक्काने का गुण अथवा शक्ति दै तभी तो वह 
जलाती दै। अब यहाँ भी अगुचेतन्य के गुण के ऐसा प्रश्न होता 
है कि आग ने जलाने की शक्ति पाई कहाँ से या आग की . 
भ्रकृति या स्वभाव जी कु" द्दी की पेदा स्कू 
किया ? _अर॒ुर्चेतत्थ को जो गुरए...ओे प्रशाविद करता. 
>उसको प्ररृति कु्दते हें । यहाँ पर यदि प्रकृति को स्वभाव था 
फ०णा८ कहते हैं तो देखते हैं कि दर्शन में 
अकृति शब्द का व्यवद्दार जिस अथ में हुआ है. साधारण 
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भाजा में प्रकृति का वह अर्थ निकालने से दशन में प्रकृति शब्द 

का अर्थ सर्व गलत हो जायगा । प्रकृति शब्द की उत्पत्ति हे 

अ्र+ कर + किन और इसका अये..दे..डिशेषअपव से... करता. 

अरुचेतन्यं अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए ही 

प्रकृति से गुण पाता है; अथोत्‌ प्रकृति अराचतन्य को उसके चेतन्य को हसके 

_अस्तित्व का बोध कराती है । तो देखते हैं कि अखुचेतन्य 

.... प्रकृति के कारण दी गुणान्वित होता है, अथोत्‌ प्रकृति अशुच्े- 
तन्‍य को उसके अस्तित्व क्रा बोध कराने के लिए ही गुणान्वित कर 
रही है | कोई भी काम करने के लिए शक्तिया क्षमता की 

आवश्यकता होती है । प्रकृति जब पुरुष को गुणान्वित करती 

है तो निश्चय दीं यह एक शक्ति विशेष है | इस तरह हम. 
ट न्ज्ीप 7: शत मे. 535%॥/५ “4६. प्र १६2 प् 
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जो अगुचेवन्य को गुण स्तर प्रभावित .कर 
प्रकृति ऋशवैतन्‍्य रही दै | जब देखते हैं कि श्रकृति एक 
की ही एक शक्ति. शक्ति बिशेष है जिसके कारण अरए चेतन्य 
विशेष है । गुणान्वित होता दे, तो यह प्रश्न उठता डे 
कि यह प्रकृति किसकी शक्ति है ? भ्रक्ृति अणु 
चैतन्य की ही शक्ति विशेष है भौर यह (अरुचेतन्‍्य) अपनी 
इसी शक्ति के कारण ग़ुणान्वित द्वोरदहा है.। प्रकृति जब 
अणु की द्वी शक्ति है, तो यह कभी भ्री इससे अलग 
होकर नहीं रह सकतो है, अथोत्‌ अणुचेतन्य के रहने से 
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प्रकृति रहेगी द्वी | उदाहरणार्थे, आग और उसकी जलाने की 
शक्ति । आग रहने से ही उसमें जलाने की शक्ति रहेगी । 
आग और उसकी जलाने की शक्ति दो अलग-अलग चीजें हैं 
लेकिन यदि आग की जलाने की शक्ति को उससे अलग कर 
दिया जाए तो क्या आग रह संकती है ? आग रहने से दी 
उसमें उसकी जलाने की शक्ति रहेगी ही । जैसे उसको किसी 
प्रकार भी अलग नहीं किया जा संकता दे वेसे ही जिस शक्ति 
से जो शक्तिमान्‌ है उसकी वह शक्ति डखके साथ इस प्रकार 
इसछ्षिये .. प्रकृति से रहती है कि उसको किसी भी भ्रकार 
ओर चैतन्थ कभी “गे नहीं किया जा सकता . है । भ्रकृति 
थी झक्षण प्रत्षण. जे अणुचेतन्य की दी शक्ति हे तो. प्रकृति 
नहीं रह सकते हैं। . अगुच्चैतन्‍्य से अलग केसे किया जा 
सकता है । जैसे, आग और उसकी 
जलाने की शक्ति को कभी भी किसी भी समय कोई भी शक्ति 
अलग नहीं कर सकती है। उसी प्रकार अगुच्चैतन्‍्य और प्रकृति 
को भीं कोई अलग नहीं कर सकता है. भ्र्थात्‌ अगुच्यैतन्य 
रहने से ही प्रकृति रहेगी और अवश्य रहेगी । 
देखते हैं कि अगुच्चौतन्‍्य के रहने से प्रकृति भी उसके 
साथ रहती है। प्रकृति एक शक्ति विशेष दे जिसका काम द्दे 
अगुच्चैतन्‍्य को गुणान्वित करना । इसलिए जब अण - 
चैतन्य के रहने प्रकृति अवश्य ही रहतो है, तो उसका काम 
,ही हुआ अगुच्चतन्य को गुणान्वित करते रहना। 
मेरा अगुच्चैतन्‍्य हुआ “मैं” का ज्ञातों यानी बह 
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'में' जो केवल जानता है । यह जाननेवाला अर्थात्‌ ज्लाता 
कं! जब भ्रकृति के गुण द्वारा गुणान्वित होता है तब वह अपने 
अस्तित्व का बोध पाता है अर्थात्‌ तभी मैं जानता हूँ कि “मैं 
हूँ? | प्रकृति का यह गुण जिससे अगुच्योतन्‍्य अपने अस्तित्व 
-मात्र को प्रमाणित करता दे. सत्वगुण, 
का «ऊंहलाता है | पहले ही कहा जा चुका है. कि 
यह जो मैं हूँ छा भाव है जिससे में अपना अस्तित्व प्रमाणित 
करता हूँ इसका नाम है बुद्धितत्त्व या मंहत्तत्त्व । 
इसके कारण _स तरदद देखा जाता है कि प्रकृति के सत्वगुण 
इढ्ितत्व की के प्रभाव से बुद्वितत्त्व की सृष्टि हुई, यानी 
प्रो होती है)“ अगुच्चैतन्य ने प्रकृति के सत्बगुण के प्रभाव 
से निज को बुद्वितक्त्व में विकशित किया या स्वयं ही बुद्धितत्त्व 
बन गया। 
जब मैं कद्दता हूँ कि मैं देखता हूँ, तो पहले मैं हूँ तब न 
मैं देखता हूँ, अर्थात्‌ मेरा अस्तित्व रहेगा तभी शो मैं देख 
सकूंगा ? यहां भी एक मैं का दो भाव पाता हूँ। प्रथम 
मैं वह है जो अपने अस्तित्व का बोध करता है, दूसरा “मैं! बह 
। है जिसका अस्तित्व प्रमाणित हो चुका है 
लोकाए - ओर अब वह देखने का काम कर रहां है । 
जो मैं अर्तित्व प्रभाणित कर रहा है वह है बुद्वितत्त्व, तो 
यही कद्दना द्ोगा कि मेरा बुद्धितत््व देखने का काम रहा 
है। बुद्धितत्त्व मेरे अगुचेतन्य का दी विकाश है। अगु- 
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चैतन्य रहने से प्रकृति अवश्य रहेगी और वह अगुचेतन्य 
को गुणान्क्रित भी करेगी । अतः बुद्धितक्त्व को प्रकृति 
गुशान्बित कर रही है ओर करेगी । बुद्वितत्त्व देखने का 
कास कर रहा दे का अथ दै कि बुद्धितर्ब प्रकृति द्वारा 
गुणान्वित हुआ है. तभी लो वह काम कर रहा दे। बिना 
गुणान्बित हुए बुद्धितत्त्व कैसे काम कर सकता दे ? जिस 
_मुण के रा मत वर प्रकृति बुद्धितत्व को गुखान्वित करती छः 
_उसका नाम हुआ रजोगुण, अ प्रकृति के र्जोगुण के 
कारण दी मैं देखता हैँ। ऊपर कद्दा जा चुका दे कि मैं देखता 
हूँ का माने है कि पहले मैं हूँ या मेरा अस्तित्व है. तभी न॑ जो 
में का अस्तित्व है बह. 'मैं' देखता द्वे, भथात्‌ एक हैं? का ही 
दो भाब दै। प्रभम भाव हुआ कि मैं अपना अस्तित्व प्रमाशित 
करता हूँ जिसका नाम है. बुद्धि तत्व और दूसरा भाव हुआ कि 
मैं देखने को काम करता हूँ । युड् जो मेरे देखने का काम... यु 
इससे भददंकज को दोवी है बुद्धितसत के ऊपर धकति के उजोयुया 
स्टि दोतो है। _के प्रभाव से । या यों कहिए कि बुद्धितत्त्व 
ह के ऊपर प्रकृति के रजोगुण के कारण अहंतर्तव 
की रृष्टि हुईं, अथोत्‌ बुद्धितत्त्व ने दी प्रकृति के रजोगुश के 
कारण निज को अहंतत्त्व में विकशित किया हैया स्वयं दी 
ऋहंतत्त्व बन गया दे । न्‍ ५ 8 
कं देखता हूँ? कहने से द्वी प्रश्न उठता दै कि सैं क्या देखता 
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हूँ, अर्थात्‌ मेरे देखने के काम का फल क्‍या है? मैं कुर्सी 
देखता हूँ कहने से मालूम द्ोता है कि मेरे देखने का काम का 
फल्ष दै कुर्सी, अर्थात्‌ मैं कुर्सी नामधारी एक वस्तु को देखता हूँ 
यह पहले ही बताया जा चुका है कि मैं $र्सी केसे देखता हूँ । 
मेरे मन का चित्त अंश कुर्सी के रूप तन्मात्र को प्रहण कर स्वयं 
ही कुर्सी का रूप धारण कर लेता है, फलस्वरूप मैं कुर्सी देखता 
हूँ । फिर प्रश्न द्वोता है कि चित्त क्‍या दे? अद्दतत्त्व जों कुछ 
भी देखता या सुनता है. चित्त को वद्दी बनना पड़ता है, यानी 
अहंतत्व जब कुर्सी देखता है तो चित्त कुर्सी का रूप धारण 
: कर लेता है और जब वह शब्द सुनता है तो चित्त को दी शब्द 
बनना पढ़ता है। इस तरद देखता हूँ कि चित्त एक ऐसी 
वस्तु से बना है जिसका रूप या काम की धारा सम्पूर्ण रूप से 
अहंतत्त्व पर निर्भर करता है। या यों कद्दिए कि चित्त अहंतक्त्व 
के काम का फल होता है, अर्थात्‌ अहंतत्त्व जब कुर्सी देखता 
है तोचित्त उक्षके देखने के फलस्वरूप कुर्सी का रूप धारण 
करता है और जब अहंतत्त्व शब्द सुनता दे तो चित्त सुनने के 
फल्नश्वरूप शब्द बन जाता है । जब चित्त अददंतत्व के काम 
का फल हुआ और उसका रूप निर्भर करता है अहंतत्त्व के 
ऊपर, तो प्रश्न होता है कि यह किस चीज से बना है कि यह 
अहंतरव की मर्जी सें हर समय रूप बदलता रहता है। कहट्दा 
जा चुंका है कि मेरा चित्त मेरे मन का ही एक अंश है और 
अहंतत््व और बुद्धितत्व मन के और दो अंश हैं। यह 


( २४ ) 


बुद्धितत््व और अहंतत्त्व मेरे ही अग॒ुचैतन्य का विकाश है, 
अर्थात्‌ अगुचैतन्य के ऊपर श्रक्ृति के सत्वगुण का पक्त है 
बुद्धि तत्त्व और बुद्धितत्तव के ऊपर प्रकृति के रजोगुण का फल्न 
है अहंतत्त्व | तो देखा जाता है कि मेरे अहंतत्त्व में भी मेरा 
अगुचैतन्य है क्योंकि अगुचेतन्य ही तो प्रकृति के गुण के 
आरण अहंतत्त्व तक उतर आया है। जब अहंतत्त्व में भी 
अरु चेतन्य है तो प्रकति उसको भी गणान्वित करेगी ओर 
करती है | द खता हूँ कि प्रकृति के गुण के दी कारण अणुचेतन्य 
से बुद्धितत्व तक परिवर्तन दोता है, यानी अगुचेतन्य या ब्ञाता 
मैं? सोचता है कि "मैं हूँ” या 'मेरा अस्तित्व है” । अब जो मैं 
अपना अस्तित्व प्रमाणित करता है या "मैं हूँ” भाव से भावित 
होता है बह काम करना प्रारंभ करता है, अथांत्‌ मेरे द खने के 


भाव में परिवत्तेन आता है, अर्थात्‌ अगुच तनय बुद्धितत्त्व में 
ओर बुद्धितत्त्व अहंतत्त्व में परिवत्तित द्वोता है; तो अहंतर्त्व 
को भी तो प्रकृति के गुणके कारण अपना भाव बदलना वजन बम बलि कर । 


सका नाम हैं तमोगुश _। इसी तमोगुण के 
“कस्वरूप अहंतत्त्व को या जो मैं देखता हे 
उस मैं को ज्ञिस चीज को वह देखता हे उसी के भाव से 

भावित द्ोना पढ़ता है । अर्थात्‌ , जब. मैं 
इससे चित्त की. कुर्सी दं खता हूँ तो मुझे स्वयं ही कुर्सी के रूप 


सृब्टि होंती है । 
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में भावित होना पड़ता है, या मुझे स्वयं ही । 


कुर्सी का रूप लेना पढ़ता है| तो देखता 


हूँ कि प्रकति के तमोगुणी प्रभाव के फलस्वरूप एक और मैं की 


आत्मा ने प्रकृति 
के गुण द्वारा निज 
न्श्र्द > चित्त तक 
बिकंशित किया 
है, यामी आत्मा 
से ही मन की 
सृष्टि हुई है । 


रृष्टि हुई। बही मैं निज को कुर्सी के रूप में 
सोचता है, अर्थात्‌ वही में कुर्सी का रूप लेता 
है। यद मैं! जो कुर्सो का रूप लेता है. 
अथवा कुर्सी के भाव से भावित होता है, 
चित्त नाम से पुकारा जाता है। इस तरह 
दं खता हूँ कि चित्त अगुचेतन्य का दी विकाश 
है, यानी अणुच तन्य स्वयं ही अपने को 
क्रमशः चित्त तक विकशित करता है | 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है; युक्ति द्वारा देखा जावा 
है कि आत्मा या अगुच तनय ने स्वयं को ही प्रकति के गुण से 
गुणान्वित होकर, चित्त तक विकशित किया जिसके फलस्वरूप 
मन की रृष्टि हुईं। जब मन अगुरच तनय के ही क्रम विकाश 


प्रत्येक मनुष्य 
में आत्मा है। 


है, अथोत्‌ अणुच तनन्‍य ने ही जब क्रमशः 
प्रकृति के गुण द्वारा निज को मन तक 
रूपान्तरित किया है, तो मन के रहने से हीं 
अगुच तन्‍य या आत्मा भी रहेगी। फिर 


द खते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में मन है और जब मन रहने से ही 
आत्मा या अगुच तन्य रहता है, तो प्रत्येक मनुष्य में आत्मा 
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या अगुुच तन्‍्य है। इस प्रथिवी पर करोड़ों मतृष्य हैं और जब 
प्रत्येक मनुष्य में भ्रात्मा या अगुच तनन्‍य है, तो देखते हैं 
इसीलिए इस पथ्वी कि प्रथ्वी पर करोढ़ों आत्मा या करोड़ों 
पर करोड़ों आत्मा अगुचेतन्य हैं। यह जो कोटि-कोटि आत्मा 
ह्बै। या अगुचैतन्य हैं. इनका एकत्रित नासः 


है परमात्मा या भूमाचैतन्य- या ब्रह्म या भगवान | जैसे, 
देखिए एक-एक करके जब चार एक होता है तो उसको एक 
गंडा कहते हैं या अधिक सैनिक्न एक साथ होने से उसे 
सैंन्यदल कहते हैं या अधिक लोगों को एक साथ भिला कर 
नाम देते हैं जनता, उसी तरह असंख्य आत्मा या अगुचेतन्य 
का एकत्रित नांम दिया गया है परमात्मा या 

इन करोड़ों आप्माओं भूसाचैतन्य या अग॒बान । अतः भगवान 
का हो सम्मिज्रित कहने से अगर मैं सममता हूँ कि वह मेरे दी 

. नाम है ब्रह्म या ससान द्वाथ पैर वाल्ना एक बहुत बड़ा और 
मगवान या बहुब्र शक्तिशाली पुरुष है, तो यह बात नहीं 
प्रांए८०४४ 507 है। वह हम लोगों के अगुवैतन्य की दी 
बा 007०००४- समष्टि है। आत्मा को अंग्रेजी में सोल 
0०55. ॥] (5 (5007) कहते हैं और अणचेतन्य को 
02॥79. कानससनेस (००॥5९००प४४7८55) कहते हैं । 
झतः भगवान का अंग्रेजी अनुवाद हुआ 


प्रिधांए्टा'58 50पए या 2075000587655 ॥ ॥$ (02779 या 


( २७ ) 


प्ररए४$७] ०075200०7४7655, इस तरह यह साबित होता 
है कि भगवान द ओर वह हैं परमात्मा या भूमाचैतन्य 
या ब्रह्म । 


न 


ब्रह्म क्या है ९ 


यह साबित हुआ कि भगवान है और यह भी साबित हट 
कि भगवान दै परमात्मा या भूम्ता चैतन्य या जहा या 
परएश$३॥] ०0०750०0०757९85 या ८0ा9॥20प्रश्ा255. जत 
॥8 [0409. 
((07$200प्रश655._ 60. ०08०ंगाह7258 प्रा 8 
[094॥79) "यह जो भूमाजरेबल्. दे इसी को ज्ञानू युबद्भा या. :/# 
पे कह कर भी पुकारते हैं। साधारणतः 
चैतन्य ही का एक आाषा में पुरुष कहने से हमलोग मर्द 
भौर नाम है पुर्ष समभते हैं, किन्तु दर्शन में पुरुष मर्द के 
अथ में व्यवद्दार नहीं होता है। इसमें 
-ईैर जगह पुरुष का अथ चैतन्य या ज्ञान दी समझना होगा । अथथ 
यह भी पहले कह चुके हैं कि प्रकृति चैतन्य या पुरुष की शक्ति 
विशेष दे जिसके द्वारा पुरुष तत्त्व गुणान्वित होता है। सवंदा 
पुरुष के साथ इस प्रकार जुटी हुई है कि उसको किसी भी 
प्रकार उससे प्रथक नहीं किया जा सकता है। उदादरणाथ्थ 
पहले“ही आग और उसकी जलाने की शक्ति का विवरण दिया 
जा चुका है। जिस प्रकार आग और उसकी जलाने की शक्ति 


( २६ ) 


को कोई भी अलग नहीं कर सकता दे उसी प्रकार पुरुष और 
प्रकृति को भी प्रथक नहीं किया जा सकता दै। इसलिए अगर 
द प्रकृति और पुरुष बिलकुल अलग-झलग दो 
पुरुष भोर प्रकृति वस्तुएं हैं, एक चंवन्‍य और एक शक्ति 
का एकत्रित नाम विशेष, तब भी इनको प्रथक नहीं किया 
भ्रद्म है । जा सकता हैे। जब इनको अलग-अलग 
नहीं किया जा सकता है तो जहाँ कहीं भी 
प्रकृति दोगी' वहाँ पुरुष रहंगा ही। अतगव, ब्रह्म कहने 
से प्रकृति और पुरुष का समन्वय सममना द्वोगा कि ब्रह्म 
प्रकृति ओर पुरुष दोनों को मित्लाकर हुआ । 
प्रकृति और पुरुष इन दोनों को मिला कर ब्रह्म हुआ । 
पुरुष श्लान दै । ज्ञान या प्रज्ञा या चैतन्य कहने 
से एक कुछ है ऐशस्ला भासता है। किन्तु उसको कोई 
आकार नहीं है। वह वह देखने में केसा हे अथवा सुनने में 
केसा है; यद कोई नहीं कद सकता है, तो भी 'एक कुछ 


पा गा पथ तंज इओ डे वर शेटप ऐसा मालूम होता दै। तो यह हुआ कि चौतन्य को 
केवल भावना द्वारा ही समझ निकट इसलि ए चौतन्य एक 
भावमय वल्छु है | प्रकृति इसो भावभय वस्तु की शर्कििंविशेष 


है। शक्ति जितना भी स्थूल दो, उसको कभी भी देख नहीं 
सकते हैं या उसका केसा आकार है यह भी नहीं कहा जा 
सकता है। जेसे आग की जक्ाने की शक्ति। आग एक 
स्थूल वस्तु है अतः इसकी शक्ति भी स्थूल दै | आग को देखते हैं, 


( ३० ) 


किन्तु उसकी जलानेवाली शक्ति को क्या कभी देख सकते हैं ९ 
तो यही पाते हैं. कि शक्ति चाहे कितनी भी स्थूत क्यों नो 

फिर भी वह सूक्म ही है। अथोत्‌ ; उसका 
ब्रह्न भावमण या कोई रूप नहीं हे कौर न कोई उसको देख 
सूक्ष्म हैं | सकता है, न सुन सकता है| प्रकृति भी एक 

शक्ति विशेष होने के कारण एक भावसय वस्तु 
है। पुरुष एक भावमय वस्तु है, और उसकी शक्ति 
विशेष प्रकृति भी एक भावमय वस्तु है, अर्थात्‌ दोनों दी सूच्म 
हैं। तो ब्रह्म भी जो पुरुष और प्रकृति इन दोमों का मिलित 
नाम है, निश्चय द्वी सूच्म या भावमय वस्ठु है। अ्रह्य जब 
भाबमय वस्तु है तो निश्चय ही उसका कोई आकार नहीं 
है अथवा वद देखने और सुनने में केसा है यह भी 
नहीं कहा जा सकता है। अतरएव, जहा को निराकार कहना 
ही पड़ता है। . 


पहले ही कह चुके हैं कि अगुच्चौतन्‍्य के ऊपर प्रकृति 

के सत्वगुश के फल से बुद्धितत्त्व की सृष्टि हुईं है फिर 
बुद्धितत्व के ऊपर प्रति के रजोगण के फलस्वरूप 
अहंतत्त्व की सृष्टि हुई; और अन्त में अहंतत्त्व | 
ब्रह्म अनादि है । के ऊपर प्रकृति के तमोगुण के कारण चित्त की 
सृष्टि हुई। चित्त की सृष्टि जब अहंतत्त्व पर . 
श्रकृति के तमोगुणी प्रभाव से दोता है, तो कहना दी पढ़ता है | 


( ३१ ) 


कि चित्त का अस्तित्व या स्थिति भहंतत्त्व के ऊपर प्रकृति के 
तमोगुणी प्रभाव पर निर्भर करती हैं, या यों कहिये की अगर ___ 
_अकृति अहंत्च के ऊपर तसोगुणी प्रभाव नडाक्े तो चिच #. ूँ की 
_सष्टि ही न होगी। तात्पये यद्द हुआ कि चित्त अपने श्रस्तित्व 
+ लिये निर्भर करता है। अहंतत्त्व के ऊपर भ्रक्ृति के तभोगुणी 
प्रभाव पर। इसीलिए देखा जाता दे कि चित्त का अस्तित्व 
निरपेक्ष नहीं है। उसका अस्तित्व अहंतत्व के ऊपर प्रकृति के 
तमोगुणी प्रभाव का संपेक्ष है। प्रकृति यदि अहंतत्व के 
ऊपर अपने तमोगुणी प्रभाव का विस्तार करती है तो चित्तकी 
सृष्टि द्ोती है और अगर नहीं करती है. तो चित्त की रूष्टि 
नहीं होती है। अतः यदि चित्त नहीं है, तो कहना पढ़ता दे 
कि प्रकृति अह्द तत्त्व के ऊपर अपने तमोगुसी प्रभाव का विस्तार 
नहीं कर रहो है; इसलिये चित्त की सृष्टि नहीं दो रदी है। 
परन्तु चित्त के नहीं रहने से हम किसी भी हालत में यह नहीं 
कहद्द संकते हैं. कि अद्द तत्व और प्रकृति नहीं है, क्योंकि चित्त - 
की सृष्टि तंब होती दे जब॑ प्रकृति अहदँ तर्व के ऊपर !तमोगुण 
का प्रभाव डालती हैं)! अंतः अं तत्त्व का अस्तित्व चित्त का 
निस्पेक्ष दे, यानी चित्त पर निर्भर नहीं करता है। ठीक इसी 
युक्ति से कद्दा जा सकता है कि अद्द तरव का अस्तित्व बुद्धितत्त्व 
के ऊपर प्रकृति के रजोगुणी प्रभाव का भ्रंपेक्ष दे. ओर बुद्धितेत्त्व 
का अस्तित्व अंह तत्त्व का निरपेक्ष है; यानी अद्द तत्त्व पर निर्भर 
नहीं करता है। फिर बुद्धितत््व का अस्तित्व अगुचेतन्य के 


( हे२ ) 


ऊपर भ्रक्ृति के सत्वगुण का सापेक्ष हे और  अगुचैतन्य का 
अस्तित्व बुद्धितत्त्व का निरपेक्ष है, यानी बुद्धितत्व पर निर्भर 
नहीं करता दै। तो देखा जाता है कि चित्त का अस्तित्व 
अह-तत््व का सापेक्ष है, यानी अद्दतत््व के ऊपर श्रकृति के. 
तमोगुणी प्रभाव पर निर्भर करता है, अद्द तत्त्व का अस्तित्व 
बुद्धितत्व का सापेक्ष है; यानी बुद्धितत्त्व के ऊपर प्रकृति के 
रजोगुणी प्रभाव पर निर्भर करता हे, ओर फिर बुद्धितत्त्व 
का अस्तित्व अणुचैतन्य का सापेक्ष है यानी अग॒च्तन्य 
के ऊपर प्रकृति. के सल्रगुणी प्रभाव पर निर्भर 
करता है। फिर यहद्द भो देखते हैं. कि भद्द तत्त्व चित्त 
का निरपेक्त दै, यानी अद्दतत्व का अस्तित्व चित्त पर निर्भर 
नहीं करता है। बुद्तित्व श्रद्द तत्व निरपेक्ष दे ओर अन्त में 
अग॒चैतन्य बुद्धितत्व॒निरपेक्ष है, यानी अगुवैदन्य का अस्तित्व 
बुद्धितत्व पर निर्भर नहीं करता हे । अगुचैतन्य बुद्घितत्त्व 
मिरपेक्ष है या इसका अस्तित्व बुद््‌घितत्व पर निर्भर नहीं करता 
है, अर्थात्‌ बुद्धितत्व न भी रे तब भी हम यह नहीं कद्द सकते 
है कि अगुचैतन्य नहीं है। जैसे, एक लोहे की कढ़ाददी 
लीजिये। ल्लोद्या को पीटकर कढ़ाद्दी बनाया गया है। अतः 
कड़ाही का अस्तित्व क्लोह्य का सापेक्ष दे; यानी कढ़ाहदी का 
अस्तित्व लोहे के ऊपर निर्भर करता दै। अथोत्‌ | लोद्दा. न 
द्वोने से कड़ादी होगी द्वी नहीं.। इसलिये कड़ाद्दी का अस्तित्व 
लोहा का सापेक्ष है। किन्तु ऐसा कइने से क्‍या इम कह 


( १३ ) 


हेकतें हैं कि कढ़ांही न॑ रदेने से लोहा भी न॑ रहेगा? कढ़ाही 
ल्लोहें से बनी हैं इंसलिये यहं लोहा का सापेक्ष है। कड़ाही 
- भति रहने पर भी लोंहा रहता है। अंतः लोहा कडढ़ाही 
को निरफेंस हैं। ठीक॑ इसो तरह अरणुचेतन्य बुद्धितत्त्व का 
“निरपेत्ञ हैं। चित्त से लेकर बुद्धितत्वथ तक सभी इसके सापेक्ष 
हैं; अर्थात्‌ इन संबों की अर्स्तित्व एक॑ दूसरे पर निभर 
करता है; किंम्तु अक्लु्योतत्य पर जंब आते हैं तो देखते हैं कि 
“कद किशी की सापेर्ते नहीं है । खोजने से भी कोई ऐसा नहीं 
भिलंता हे कि किस पर इस #ा अस्तित्व निर्भर करता है। जब 
अणांचेतंन्यें का अंस्तितवव किसी .पर मिंभेर नहीं करता है तो 


कहँना दी पड़ता है कि अणचेत॑न्य का अस्तित्व निरपेत्ष है, 


जिंस किसी वस्तु का अस्तित्व एक दूसरी वस्तु पर 
“भिर्भेर करता हे, अर्थात्‌ जो वस्तु एक दूसरी वस्तु का ब्वापेज्ञ है 
वह कभी भी अनादि नहीं हो सकती है । अनादि से शअथ 
' है-जिसका आदिया जड़ नंहीं है। जो वस्तु एक दूसरी 
वस्तु को सापेत्त हे; यानी जिस वस्तु का अस्तित्व एक : दूखरो 
वस्तु पर निर्मेद करता है उसको अनादि था उसकी जड़ नहीं है, 
. ऐसा केसे कंद संकतें हें १ लोहा की कड़ाही लोदा का सापेत्त 
- है, अथवा लोहे की कड़ाही की उत्पत्ति लोहा से है। अतएव, 
झोदा की कंढाही की जड़ या आदि लोहा है। जब लोहा कंकाटी 
की अड़ या जीकि है; तो जला कढ़ाहीं अनादि केसे कही जा 


( ३४ ) 


सकती है? इससे हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु का 
अस्तित्व किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर करता है, या जो 
किसी दूसरी वस्तु का सापेक्ष हे वह कभी भो अनादि नहीं हो 
सकती है | चित्त से लेकर बुद्धितत््व तक सभो किसी दूसरी 
वस्तु के सापेक्ष हैं, अ्रतएव ये सभी अनादि नहीं हैं। जब 
देखते हैं कि जिसका अरितत्व अन्य का सापेक्ष है वह कभी 
भी अनादि नहीं हो सकता दे, तो कद्दना ही होगा कि जिसका 
अस्तित्व एकदम निरपेक्ष है, यानी किसी पर भी निर्भर नहीं 


_ . करता है, वह अनादि है।. ऊपर साबित किया जा चुका 


हे कि अशच्चेत्य -बुडितर्व निरपेक्ष है और बहुत खोजने 
पर भी अणुच्ैतन्‍य का सापेक्ष, यानी अणच्ौतन्य अपने 
अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करता है, नहीं पाया जाता 
है। अतः कहना पढ़ता है कि अणचेतन्य पूरो रूप से 
निरपेक्ष हे, अथोत्‌ उसका अरितित्व किसी पर भी निभर नहीं 


जिसका अस्तित्व निरपेक्ष हे वह अनादि हे. 


चतन्य या .पुरुष, तो अणचेतन्य को ही 

ऊपर कह आए हें. कि भ्रकति पुरुष की द्वी शक्ति विशेष है 
ओर पुरुष के रहने से प्रकृति भी रहेगी दी. . श्रकृति पुरुष 
की शक्ति बिशेष है; किन्तु इसका यह अथ नहीं है कि प्रकृति 


घुरुष से पेदा हुई हे। कृति को पूरुष ने पेदा या को पूरुष ने पेदा या खृष्ट 
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>_>.नहीं किया है । किया है। जेसे, आग ओर उसकी जलाने की शक्ति 
दोनों ही सम्पू्ं अलग-अलग चीजें हैं लेकिन एक के बिना 
दूसरी नहीं रह सकती है। किन्तु क्या ऐसा कहने से 
आग अपनी जलानेवाली शक्ति का पेदा करनेवाली 
कहलायेगी ९ कभी नहीं। थोड़ा खोच कर देखने से पाते 
हैं कि आग की जलाने की शक्ति आग का द्वी गुण हे, किन्तु 
इसको आग पेदा नहीं करती है। जैसे आग अपनी जलाने- 
वाली शक्ति की जननी नहीं दे वैसे द्वी पुरुष ने भी श्रकृति 
को पेदा नहीं किया है। -जो. पुरुष प्रकृति के गुण से प्रकृति के गण से 
-यासक दुप ना सपने चल हुए बिना अपने न पा का कक जय बोध भी _नहीं कर 
सकता है भला वह प्रकृति को कैसे पेदा कर सकता है ? इससे 
यह साबित द्वोता दे कि प्रकृति पुरुष से पेदा नहीं हुई दे। 
प्रकृति जब पुरुष से पेदा नहीं हुई है तो फिर उसको किसने पेदा 
किया ? अनादि पुरुष जब प्रकृति की सृष्टि नहीं करता है 
ओर पुरुष को छोड़ जब अन्य किसी को भी नहीं पाते हैं, तो 


कहना ही.पड़ता है कि प्रकृति का अस्तित्व पूर्णरूप से निरपेक्ष, 


>दै। भागे कह आए हैं कि जिसका अस्तित्व निरपेक्ष दे वह 


-मित्रितु जाम जद है तो जद्य भी निश्चय ही अनादि है ब्रह्म भी निश्चय ही अ ॥.. 
यह साबित हुआ कि ब्रह्म अनादि हे,अर्थात्‌ उसकी जड़ नहीं 
है। अब देखें ब्रद्म का अन्त कहाँ हे ओर वह कितना बड़ा है। 
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ब्रह्म कितना बढ़ा दै या त्रह्मका अन्त कहाँ है।यह जानने के लिए 
ब्रह्म] को नापने की आवश्यकता है । यदि त्रह्मको नहीं नापा जाय 
तो भला यह कैसे जाना जा सकता है कि ब्रह्म कितना बड़ा है 
ओर उसका अन्त कहाँ है ? किसो चीौज को 
ब्रह्म असीम ओर. नापने के लिए नापने वाले यंत्र की आवश्यंकता 
अनन्त है । होती है । विभिन्न प्रकारकी वश्तुओं को नापने 
के लिए भिन्न-मिन्न प्रकार के यंत्रों की आवंश्य 
कंतो होती है। जैसे, जमीन सापने के लिए दाथ अथवा लग्गा 
तरल पदार्थ अथवा भ्रोजन की सामग्रियां नापने के लिए सेर, 
छुटाक, मन,इत्यादि बीयुका वबाव नापने के लिए बैरोंमिटर तथा 
गर्मी नापने के लिए थमौमिटर चाहिए | इस पंकार हम देखते 
हैं कि जो बस्तु जैसी दै उसके नापने का यंत्र भी वेसा दी है। 
कट्दा जा चुका दै कि त्रह्म एंक॑ सूँह्म तथा भांवेम॑य॑ वस्तु हे । 
अतएव, त्रह्मै को नापने के लिए सूक्ष्म तथा भांव॑मय यंत्र की 
आवश्यकता है । तो अब देंख धंसार में बंद को छोड़ कर 
आर कौन-सी .वस्तु सू्म| तथा भावंमय है जिंसंसे ब्रेड 
को नापने का यंत्र तैयार किया जा सकता है यों जिंसके द्वारा 
जरह्म नापा जा सकता है। साधारशतः संसार में हर्मलोग 
आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर मिट्टी पाते हैं जिश्ेसे यह 
: स्थूल जगंत बनी है। कोई वस्तु स्थृंतत है अंथंवा सूचम, 
पहचानने के लिंए देंखना दोगां कि उसका तन्मात्र हैं या नहीं। 
स्थूल बस्तु में तन्मात्र अवश्य रहेगा और पूंच्म वस्तु में नहीं 
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रहंगा। अतएव, जिस वस्तु में तन्‍्मात्र नहीं है वह सूक्ष्म हम 
ओर जिसमें जितना अधिक तन्‍्मात्र है. वद्द उतना द्वी अधिक 
स्थूल है। सब मिलाकर तन्मात्र पांच हैं यथा, शब्द, स्पशे, 
रूप, रस और गंध। आकाश महाशुन्य है अथोत्‌ कुछ भी 
: नहीं है। किन्तु इसमें शब्द तन्मात्र दे इसलिए यह स्थूल है। 
वायु में शब्द और स्पर्श दोनों हैं, अथात्‌ इसके द्वारा शब्द 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता दै और इसके स्पशे का भी 
अनुभव होता है। अतः यह आकाश से भी अधिक स्थूल है । 
इसके बाद अग्नि, जल और मिट्टी हैं। इन सन्रों को हम देख 
सकते हैं अतः इन में रूप तन्मात्र है। इसलिए ये सब आकाश 
ओर वायु से भी स्थूल हैं, क्‍योंकि इनमें और तन्मात्र को 
छोड़कर शब्द और स्पर्श तन्मात्र भी हैं। अतएव, दम देखते 
हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल्न ओर मिट्टी ये सभी स्थूल 
पदार्थ हैं। यदद कद्द चुके हैं कि जह्म सूक्ष्म है इसलिए उसको 
नापने के लिए सूदरम यंत्र की आवश्यकता है। अतः जब 
आकाश) वायु, अग्नि, जल, वथा मिट्टी, सभी स्थूल हैं. तो इनसबों 
से ब्रह्म नापने का यंत्र कमी भी तैयार नहीं किया जा सकता 
है। आकाश, अग्नि, वायु, जल ओर मिट्टी, इन पांच वस्तुओं 
को छोड़कर संसार में हम एक और वस्तु पाते हैं जिसको मन 
अयवा अन्तःकरण कदते हैं। अब देखना चाहिए कि मन 
अथबा अन्तर स्थूल दे या सूरम। मन हैः यह सममते 
हैं, किन्तु खोजने पर भो इसका कोई वन्मांत्र नहीं पाते हैं।. 
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झतएव, मन जब है लेकिव उसका तन्मात्र नहीं है. तो अवश्य 
ही यह सूह्म है, क्‍योंकि पहले दी कद्द चुके हैं. कि जिस वस्तु का 
कोई तन्मात्र नहीं है बदद सूक्ष्म है। तो इस संसार में सूक्रम वस्तु 
केवल सन अथवा अन्तःकरण दै। मन को छोढ़ कर सभी चीजें 
स्थूल हैं । मन द्वी जब संखार में एकमात्र सूक्ष्म वस्तु डे 
तो केवल उसी से सूक्ष्म क्रो नापने का ग्ंत्र-वैयार किया जा 
सकता है |. मन सूदरम- है. अतः इसका कोई भी 
तन्‍्मात्र नहीं है। जिसका तन्मात्र नहीं हे वह देखा सुना 
नहीं जा सकता है और खो वस्तु देखने सुनने से बाइर है. भज्ा 
उससे नापने का यंत्र कैसे तैयार किया जा सकता है तो हम 
देखते हैं कि सूक्ष्म मन के द्वारा ब्रह्म नापने का कोई भी यंत्र नहीं 
बनाया जा सकता है। मन सूदम तथा भावमय बस्तु हे अतः 
मन का धर्म है भावना या चिन्ता करना। अ्ह्य को नापने का 
यंत्र जब सूक्ष्म पतन से नहीं बनाया..जा. सकता है तो मन का 
एकमाल उपाय रद जाता है उसका धर्म, यानी भावना अथवा 
चिन्ता द्वारा त्रद्मै को नापना । अब देखें कि मन चिन्ता अथवा 
भावना द्वारा ब्रद्यु को नाप सकता द या नहीं | कद्दा जा चुका दे 
कि मन बना है बुढ्विवत्त्, अदंतत््व और चित्त इन तीनों को 

मिलाकर और अणुचैतन्य मन से बाइर दै। अणुचैतन्य को प्रकृति _ 
गुणान्बित करती है। फल्नतः स्रृष्टि होती है बुद्धितत्त्त की । फिर 
बुद्धितत्व के गुणान्बित दोने से अंदंतत्त्व और अदंतस्व के 
गुणान्बित होने से चित्त की सृष्टि होती दै। यह भी कद्दा 
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जा चुका है कि मन का अहंतत्त्व ही काम करता है। अतः 
ब्रद्म को मन के अहंतत्त्व, द्वारा नापना होगा; योनी 
जो “मैं? काम करता है वही “मैं! ब्रह्म] को नांपने का काम करेगा | 
अगुच्चैतन्य और अहंतक्त्व के बीच में बुद्धितत्व है। अतएव, 
अहंतत््व को अगुचैतन्य तक पहुँचने के लिए बुद्धितत्त्व के 
भीतर से होकर जाना होगा । अग़ुचेतन्य को नापने के 
लिए अहंतत्त्व जब बुद्वितत्व के भीतर आता है तो अहंतत्त्व 
का अपना अस्तित्व रह कहाँ जाता है ? “में हूँ” का भाव 
है बुद्धितत्व और जो “मैं हूँ” वह “मैं? जब समभता है कि 
मैं काम कर रहा हूँ उस समय अहंतत्त्व की सृष्टि होती दे । 
अब जो में .हूँ वह अगर भावना द्वारा काम न करे तभी न 
अहंतत्त्व बुद्धितत््व के भीतर जा कर रद सकता है। ऐसा 
नहीं होने से अहंतत्त्व को फिर बुद्धितत््व से बाहर चला आना 
पढ़ता है । अहंतत्त्व को बुद्धितत्त्व के भीतर जाने दी से अहंतत्त्व 
का. अस्तित्व लोप दो जाता “है, फलतः मन काम नहीं कर 
सकता है। तब जो मन काम हो नहीं कर सकता दे, भला 
वह ब्रह्म को नापने का काम कैसे करेगा ? अहंतत्त्व जब 
बुद्धितत्व के भीतर जाता है तो उस समय केवल “मैं हूँ” का 
भाव रद्द जाता है ओर रहता है अगुचेतन्य | में हूँ का भाव 
यांनी बुद्धि तत्त्व तो कोई काम करता नहीं है, काम तो करता है 
मन का अहंतत्व । अतः केवल बुद्धितत्त्व के रहने से भला 
मन अखुचेतन्यथ को कैसे नाप सकता है? तो देखा जाता 
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है कि हम लोगों का मन भावना या चिन्ता द्वारा अगुचेतन्य 
के पास तक भी नहीं जा पाता हैं, क़्योंकि अहंतत्त्व, जो 
चिन्ता करने का काम कर रहा है, बुद्धितत्त्व तक जाते ही अपना 
अस्तित्व खो बैठता है। फतल्सारूप, वह ऋोर चिन्ता नहीं 
कर पाता है, यानो उसकी चिन्ता फरनेज़ाल्ी शक्ति का अन्त 
हो जाता है। चिन्ता या भावना द्वारा सन जब अग॒ुच्ततत्य 
के पास्त तक नहीं पहुँच पाता है; तो भला वद्द उसको नाप 
कैसे सकता है ? ब्रह्म हे झगुच्यतन्‍य की हो सम्नष्टि। मन 
जब समष्टि के एक झरु अंश को नहीं नाप सकता डै तो 
वह सम्पूर्ण को कैसे नाप सकेगा ? अवतपृब्र, स्रन अआज़ना 
या चिन्ता करने से ज्ह्य को नहीं नाप सकता है। तो देख्फ 
जाता है कि अहंतत््व की अथोत्‌ मन का जो झंश काम 
करता है, उसकी, काम करने की शक्ति या धारणा करने फ़ी 
शक्ति सीमित है, क्‍यों कि वह्द बुद्धिवत््व ओर अगुचेत॒त्य को 
चेष्टा करके (चिन्ता या भावना द्वारा) नहीं जान सकता हे। 
बुद्धितत्व को नापने जाने पर वह अपना दी अस्तित्व लोप 
कर देता है । तो देखा जाता है कि हमलोगों के मल 
(अहंतत्त्व) की सीमा के बाहर भरी कुछ रद जाता है। हम्रक्तेग 
मन (अहंतर्व) की सीमा के भीतर जो कुछ पाछ्े हैं-फुसको त्मप 
कर उसकी स्रीमा ठीक कर सकते हैं ऋर हख़क्रे कोने-कोने 
को जान सकते हैं। किन्तु जो वस्ु इमारे जन की श्लीस्म 
(5००0०) के बाहर है उसको तो वुछ भी नहीं कर खकके हैं। 
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आल्लीम का धर्थ है जिसकी सीमा न हो ओर अनन्त 
क्र अभ्न है जिसका शेष न हो। किसी वस्तु की सीमा, मन 
तमी ठीक कर सकता है ज़ब वरतु का अश्तिस्व मन के पहुँच 
के भीतर रहता है। किन्तु ज़िसका अस्तित्त्व मन के पहुँच 
के बाहर है उसकी सीमा मन केसे ठीक कर सकता है? फिर 
कौन वस्तु का अ्रम्त कहाँ है, यह देखने के लिए उस वस्तु को 
मने की सीमा के भीतर होनी. चाहिए। किन्तु जिसकी सीमा 
म॒त्त की पहुँच के बाहर है उसका अ*त कहाँ है, यह मन केसे 
कक सकता है? अ्रतः जो वस्तु मन के पहुँच से बाहर है 
उसकी सीमा मन ठीक नहीं कर सकता है और उसका अन्त 
कहाँ है, यह सी मन नहीं बता सकता है। इसलिए ऐसी 
ब्स्तु क्रो अनन्त या असीस कहते हैं, अर्थात उसका अस्तित्व 
मन की सीमा या पहुँच से बाहर दे। दृष्टि ब्रह्म का अंश 

(इसके बाद वाक़े परिच्छेद में इसका ब्रिवरण मिलेगा)। 
रूृष्टि के स्रीव़ए मन (अडडंतत््त) को उसकी. अन्तिम सीमा 
तक ले जाकर देखते हैं कि. उसके भी बाहर कुछ रह जाता है 
ज़िसको मन प्ृदृण- त्ह्टीं ऋर पाता है, यानी वह मन की शक्ति 
के बाहर है। सृष्टि मन क्री स्त्रमा के बाहर चला जाता है, 
अतः सृष्टि असीम या अनन्त है। रूष्टि जब जद का एक 
अंश है और अंश ही जब अनन्त है, तो ब्रह्म अवश्य ही 
अनस्त है । 


पृरुष और श्रकृति इन दोनों को मिल्लाकर त्द्या है। कट 
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चुके हैं कि पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि हैं, अर्थाव्‌ 
ह पुरुष और श्रकृति दोनों ही का अस्तित्त्व 
ब्रह्म स्वटूप में. निरपेज्ञ है। जब पुरुष ओर भ्रकृति का 
पुरुष और प्रकृति अस्तित्व निरपेक्ष है, अर्थॉद' वे अपने-अपने 
दोनों स्वाधीन. अस्तित्व के लिए अन्य किसी पर भी निर्भर 
ह। नहीं करते हैं, तो. कहना ही पढ़ता है. कि वे 
ह ' दोनों स्वाधीन -हैं। उनमें से कोई: भी किसी 
के अधीन नहीं है, यानी पुरुष प्रकृति के अधीन नहीं है 
और प्रकृति भी पुरुष के अधीन नहीं है। मह्य की वह 
अवस्था जहाँ पुरुष और प्रकृति दोनों ही स्वाधीन हैं, बडा 
का स्वरूप या असली रूप है, क्योंकि वे दोनों ही अंनादि 
हैं। तो हम ब्रह्म स्वरूप यानी त्रह्म के असल रूप में 
पुरुष और प्रकृति दोनों ही को स्वाधीन पाते हैं, यानी इन में 
से कोई भी किसी के वश में नहों है । प्रकृति एक शक्ति विरोष है 
जिसका काम है पुरुष को गुणान्बित करना। साधारणतः गुण 
शब्द का अर्थ है निपुणता या सिफत (९००४०४(०7), किन्तु 
दर्शन में गुण शब्द का ब्यवहार इस अर्थ में नहीं किया गया 
है। दर्शन में गुण शब्द का अर्थ है बांधने की डोरी--जैसे 
नोका का गुण। अतणव, गुणान्वित करने का अप है डोरो से 
बांधना । “प्रकृति पुरुष को गुणान्वित करती है” का श्र है. कि 
प्रकृति पुरुष को डोरी से बांघधकर उसको अपनी इच्छानुसार 
चलाती है । त्द्मस्वरूप में पुरुष जब स्वाधीन है, तो प्रकृति 
उसको गुणान्वित कैसे कर सकती है, यानीं डोरी से केसे बांध 
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सकती है ( अतः त्द्य स्वरूप में प्रकृति पुरुष को गुणान्बित नहीं 
कर पाता है, किस्तु वह उप्तह़े साथ हो रहती है क्‍योंकि बह 
' प्रकृति और पुरुष को मिलाकर है। जेसे, एक आदमी सो रहा 
है कहने से क्या समभते हैं? सममभते हैं कि उसकी शक्ि 
अथवा उसका गुण सो रहा है किन्तु, क्या वह उस आदमी के 
भीतर नहीं है। अवश्य ही उस आदमी की शक्ति अथवा उसका 
गुण उसी के भीतर है लेकिन सो रहा है. यानी वह कोई काम 
नहीं करता है या कर नहीं सकता है। इसी तरह त्रह्म स्वरूप 
में हम प्रकृति को निष्क्रिय पाते हैं, यानी वह 
निगुण बक्म ही. कोई काम नहीं कर पाती है या नहीं करती 
श्रह्म स्वरूप दै। . है। प्रकृति का काम है. पुरुष को गुणान्बित 
. करना | वह जब काम नहीं करती है. तो पुरुष 
भी गुणोन्वित नहीं होता है. । ब्रद्ष की इस अवश्था को, जिसमें 
प्रकृति पुरुष को गुणान्वित नहीं कर सकती है. यानी पुरुष गुण 
रहित या गुणातीत या गुणहीन रहता है, निगुश ब्रद्म के नाम से 
पुकारते हैं । तो देखते हैं कि निगुण त्ह्म ही त्रद्मा स्वरूप है जहां, 
पुरुष प्रकृति से गुणाम्वित नहीं है ' श्रद्म स्वरूप में या निगु ण त्रद्य 
.. में प्रकृति पुरुष को गुणान्विर्त नहीं कर सकती है या नहीं करती 
है । प्रकृति एक शक्ति विशेष है और उसका एकमात्र काम है पुरुष 
को गुणान्बित करना । जब प्रकृति का एकमात्र काम ही है 
पुरुष को गुणान्वित करना, तो निगुण अहम में वह पुरुष को 
क्यों गुशान्वित नहीं कर पाती है या नहीं करती है? निशुण 
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में जब प्रकृति पुरुष को गुणान्वित नहीं कर सकती है, तो, या 
तो वह सो रही है या पुरुष से कम शक्तिशालिनी है जिसके 
कारण वह पुरुष पर अपने गुण का विस्तार नहीं कर पाती है। 
देखें त्ह्म रवरूप में रकरति सो रही. है या नहीं । प्रकृति जब 
अनादि है और वह त्रह्म रवरूप में य्रदि सो रही है, तो कहना 
पड़ेगा कि सुषुप्तावस्था ही प्रकृति का असल रूप है | फिर 
: तो पुरुष को गुणान्वित करने के लिए उसको जगाना पढ़ेगा। 
तब प्रश्न होता है कि पुरुष को गुंणाग्वित करने के लिए प्रकृति 
को जगाएगा कौन ? पुरुष और प्रकृति को छोढ़ कर जब ओर 
किसी का अ्रस्तित्व ही नहीं है तो प्रकृति को जगाएगा कोन ? 
प्रकृति सुषुप्तावश्था में हैं ओर पुरुष प्रकृति के गुण से गुणान्वित 
नहीं होने से अपने अस्तित्व का बोध मी नहीं कर पाता है। 
ऐसी दशा में प्रकृति को कौन जगाएगा ? यदि अनादिकाल से 
ही प्रकृति का रवरूप सुषुप्त है तो उसे जगाने के लिए अन्य 
किसी का अस्तित्व मी तो हम नहीं पाते हैं। फिर हम यह भी 
नहीं कह सकते हैं कि प्रकृति सुषुप्त है, क्योंकि भ्रकृति के ही 
गुण से गुशान्बित हो कर अगरुचतन्य से बुद्धितस्व की सृष्टि 
होती है; इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति जाग्रत है। वह्‌ 
यदि निगुण में सो रही है तो जसको जगाने के लिए हम अन्य 
किसी का भी अस्तित्व नहीं पाते. हैं । अतणव, विवश होकर 
कहना ही पड़ता है कि निगुशण में मी भ्रकृति जाप्रत है। प्रकृति 
जब शक्ति विशेष है जिसका काम है पुरुष को गुशान्वित 
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करना और इसी भाव से वंह श्रनांदि काले से है, तो निर्मुण 
में इंस भाव को वह केसे सुषुप्त रक्खेगी ? अतएव, देखने हैं कि 
नि्गुशण में प्रकृति सुषुष्त नहीं है बल्कि जाप्रत है । निंगुण में 
प्रंकति जब सोई हुई नहीं हैं ओर पुरुष भी जब गुणान्वित नहीं 
होता है तों विवंश होकर कहना ही पड़ता है कि निगुशण में प्रकृति 
पुरुष से निश्चय ही कम शंक्तिशालिनी है, जिसके कारण वह 
पुरुष पर अपना गुण विश्तार नहीं कर पाती है! अतएब, ब्रह्म 
स्वरूंप में अथवा निगु रण ब्रह्म में हम प्रकृति को पुठंष की अपेक्षा 
- कम शक्ति शांलिनी पाते हैं जिसके कारण प्रकृति पुरुष को 
गुणान्वित नहीं कर पाती है। अर्थात्‌ , पुठुष स्वभाव से हैं प्रकेंति 

से अधिक शक्तिशाली है जिसके कारण प्रकति 
नियुण में प्रति उसको गुणान्वित नहीं कर पांती है । अंपंनी 
अंपनी दुबकता के दुर्बलंता के ही कारण प्रकंति अपने गुणका 
कारण पुरुष को पुरुष पर विंश्तार नहीं कर पांती है, इसीलिए 
गुशान्बित नहीं कर पुरुष निर्गु्श या गुणरहित या गुणहीन हो 
पाती है । जाता है | तो हँम देखते हैं कि त्रद्म की जिस 
स्वरूप में प्रकृति श्रयश्था में प्रकृति अपनी दुर्बलता के कारेण को 
पुरुष की अपेक्षा पुंठुष को गुंणणान्विते नहीं कर पाती है या 
दुबल है । _पुंछुष जहाँ प्रकृतिं द्वारा गुंगास्वितर. वही, होवा.दे जहाँ प्रकू ु 

_ उसी का नांम है निगु ण ब्रह्म का स्वरूप या. 


जहाँ पुरुष भ्रकृति के गुण से गुंशॉन्वित नहीं है, ज्रद्धा की 
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इस अवस्था को निगुण या गुणहीन पुरुष कहते हैं। 
तरह जहाँ पुरुष भ्रक्ृति के गुण से गुणान्वित. 
सगुण त्रद्क ।. ट्ोता है, उसका नाम सगुण ब्रह्म या गुणयुकक्‍्त_ 
<पूदूषु है । सगुरात्रह्म जह्म की ही एक अवस्था है 
जहाँ पुरुष प्रकृति के गुण से गुणान्वित है, श्रर्थात्‌ जहाँ 
प्रकृति पुरुष पर अपना गुण विश्धार करती है। सगुणजत्रह्म, 
यानी जहाँ प्रकृति पुरुष को गुणान्वित करती है, कहने से 
अश्न उठता है कि निगु ण ब्रह्म ही जब ब्रह्मका स्वरूप है या 
असल रूप है तो सगुण ब्रह्म क्‍या है! फिर यह प्रश्न भी 
उठता है कि निगु श. ब्रह्म में जब पुरुष र्वमावतः प्रकृति की 
अपेक्षा शक्तिशाली दै तो सगुण में प्रकृति केसे उसको गुणान्वित 
करती है । भ्र्थात्‌, सगुण की सृष्टि केसे होती है ? 
निगु ण और सगुण एक ही त्रह्म की दो अवस्थाएं है। निगुण 
में पुरुष ओर प्रकृति दोनों हैं, किन्तु प्रकृति पुरुष को गुणान्वित 
नहीं कर पाती है | सगुण में मी. पुरुष भ्रकृति 
निगुख्व ब्रक्ष ओर दोनों हैं किन्तु इसमें प्रकृति पुरुष को गुणा- 
सगुण ब्रद्द एक न्वित करती है । पुरुष और प्रकृति की 
श्रह्म की ही. दो अवस्था में जो भिन्नता है. उस भिन्‍नता के ही 
अवस्थाद' हैं। . कारण एक को निगुण और दूसरे को सगण 
ब्रह्म कहते हैं। जेसे, देखिए, राम सोया है 
ओर राम जगा हुआ है। यह जो राम का सोना और जागना 
हैयेतो राम ही की दो अवश्थाएं हैं। एक श्रवस्था में वह- 
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जागता है और दूसरी अवस्था में वह सोता है। अतएव, राम 
जगा हुआ है ओर राम सोया हुआ है, कहने से दो राम अलग 
अलग नहीं बुकाता है। एक ही राम की दो विभिन्‍न अवस्थाएं 
“मालूम पडती हैं। ठीक इसी तरह निगुण ब्रह्म कहने से दो 
ब्रह्म नहीं बुमाता है, एक ही ब्रह्म की दो अवर्थाए' जान पढ़ती 
हैं। जहाँ प्रकृति पुरुष को गुणान्वित करती है उस अवस्था का 
नाम है सगुण ब्रह्म ओर जहाँ प्रकृति पुरुष को गुणाग्वित नहीं 
कर पाती है उस अवध्था का नाम है. निगु ण ब्रद्मा। 
कहा जा चुका है कि अणुचैतम्य को प्रकृति ब्यों ही गुणा- 
न्वित करती है त्योहीं बुद्धितत्त्व की रृष्टि होती है। अनन्तसं- 
रुयक अरगुचेतन्य ही जब मूमा चैतन्य या परम पुरुष हैं, तो निश्चय 
ही ये दोनों समधर्मी हैं। इन दोनों में अ्र्तर केवल रूप_ का है 
<अर्थात्‌ यह है अणु ओर वह है अनन्त। भूमाचैतन्य ओर 
अणुचेतन्य समधर्मी होने के कारण प्रकृति के गुण से गुणान्बित 
: हो कर भरूमा चेत्य से भी अगुचेत्य जसा ही बुद्धितरव की 
सृष्टि होती है। तो देखते हैं कि पुरुष जिस समय प्रकृति के 
गुण से गुणान्वित है उसी समय रूृष्टि 
सगुण श्रह्म दी की उत्पश्ि द्योती है। पुरुष जहां अ्रकृति के 
अगत की सद्ि गुश से गुणान्वित है उसका नाम हमलोग 
का कारण है। सगुणजबरह्य रखते हैं। अतएवं, सगुणनमह्य 
शत से ही इस जगत की रूृष्टि हुई है। या जगत 
सृष्टि का कारण सगुरणज्इ है। 
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सगुरण जंदा जब र्ष्टि का कांरण है, ओर आँखे से देखते हैं 
कि सृष्टि हैं, ती कंदना ही पड़ता है कि संगुंण जहा हैं । अंथौत्‌ 
_अ्रक्ृंति पुरुष को निश्चय ही गुणान्वित करती है। केहां जा चुका 
है कि निंग रा ब्रह्म में पुरुष को अलता के कांरणं यार्नि शक्ति- 
शांली होने के कारण प्रकृति उसकी गशान्वित नहीं कर पाती 
है। जर्ब संगंण ब्रह्म में पुरुष की प्रकृति गरशान्वित करती है, 
संगुण त्रह्म में या तो पुरुष प्रकृति से दुंबेल है या निगु णं त्रंद्व की 
प्रकृति से संगुण त्रद्मं की प्रकंति अधिक शंक्तिशांल्निनीं हैं मिंसके 
कारण वह सगुण अवरंथा में पुरेंष को गरशांग्वित करं पाती है । 
प्रकृति एक शंक्ति विशेष है, अतएवे उसकों सेब जैगंदों में समान 
भाव से ही रहनी पेंडती हैं। जैसे देखिए, एक एंक मौींलं लैम्बा 
तार के भीतर से ४४० बोल्ट की विद्यत्‌ शक्ति चेक्षेती है। इस 
: तार में जदीं भी देखिए ४४० बोल्ट की दी शक्ति मिलेगी, उसमें 
ज्यादा या कर्म शक्ति कही भी नहीं मिलेगी । श्रेक॑ति एक शक्ति 
विशेष होने के कांरण उंसी विद्युंत्‌ शक्ति की तरह संब जंगहों में 
न समीन मं से शक्ति को व्यकेंदार करेंती है| 
हिस्से में अते: सर्ण अड्ा में व अपनी शक्ति को बढ़ा- 
पुरुष की अवस्था एगी। यदे प्रेरक हीं मेह्दी रेंठतां है। सभगुण्ष में 
अर्धथन ईीमे के जर्व प्रक्नेति को शर्ि नहीं बढ़ती हैं तो कहना 
करें हो उंगुद है! पड़ेंता हैं कि चुप संवेथं दी प्रकृति से कम 
न को. चेथि शंक्तिरीरली हो गैषों हैं जिसके कारण प्रकृति 
गुणांन्वित करेंसी है । अनन्त अंडे में 


या हे 
2.4 
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पुरुष कहीं घन अवस्था (0070०॥560 077) में है और कहीं 
अघन अवस्था ([255 (!074०75९0 (०70) में है। अथोत्‌ , 
 झनन्त ब्रह्म में विराट पुरुष का चेतन्य कद्दीं अधिक ओर कहीं 
कम है। जहाँ उसका चेतन्‍्य कम है. या जहाँ वह अघन। 
अवस्था में है वहाँ प्रकति उसको कम शक्तिशाली पाकर गुणा- 
न्विव करती दे, फलस्वरूप सृष्टि होती है। पुरुष जहाँ घन 
. झबस्था में है या जहाँ उसका चेतन्य अधिक दै वहाँ प्रकृति 


पुरुष क्यों अघन अवस्था में था अथवा प्रकृति ने कब से 
पुरुष को बाँधने की चेष्टा की भी, यद्द प्रश्न नहीं उठता है। इसका 
'कारण यह है कि काय-कारण-तत्व तो मानसिक क्रियामात्र है। 
 सृगण बढ्चा को सृष्टि के पहले व्यष्टि या सम्रष्टि मन नहीं रहने 
'के कारण (मह्त्तत्व आदि रृष्ट नहीं होने के कारण) काय-कारण 
तत्व भी - वहाँ नहीं था। अतः ब्रह्म की उत्पत्ति का कारण 
न करना; क्या मन की सीमा के बाहर की बात नहीं 
है? बेद में (नासदीय घुक्त) कट्दा गयां है कि ब्रह्म की. उत्पत्ति 
का कारण स्वयं ब्रह्म भी नहीं जानते होंगे । यह बात सत्य है। 
यदि त्रह्ल भी स्वयं अपनी उत्पत्ति का कारणं जानते तो इसंका . 
' “परिणाम यह होता कि अद्य अनादि नहीं होता और अगर वह 
* झत्रादि नहीं होता तो वह कार्य-कारण-तत्व की सीमा में 
जाता, इसके फंलस्बरूप उनकों और भी अन्य परवर्त्ती कार्याँ की. 
थि करनी होती और इस प्रकार अनन्तत्व भी नष्ट दो जाता। 
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कुछ नहीं कर पाती दै, फलतः पुरुष गुणान्बित नहीं होता है- 
इसी का नाम निगुण त्रह्म हे । ह 
ब्रह्म अनन्त दे और उसका स्वरूप निगु ण है, अतः निगुंण 
जहा अनन्त दै। इसी ब्रह्म के कुछ हिस्से में पुरुष अघन 
अवस्था में है, इसलिए प्रकृति उसको गुणान्वित करती है, 
फलतः हमलोग सगुण देखते हैं। सगुण त्रद्म जब त्रद्मय के कुछ 
हिस्से में है, तो कहना पढ़ता है कि सगुण ब्रह्म निम्य ही 
निगुंश ब्रह्म के भीतर है--जैसे एक मद्दासंमुद्र के भीतर एक 
' जर्फ का पहाड़। महददासमुद्र में हवा पानी कीं गढ़बड़ी के कारण 
मह्दासमुद्र का कुछ जल जम कर बफ का पहाड़ बन जाता द्दे 
आर उसके चारो तरफ महासमुद्र का जल ठीक द्वी रहता ड्दै। 
ठीक इसी प्रकार अनन्त निगु ण ब्रह्म के कुछ हिस्से: में पुरुष 
अघन अवस्था में रहने के कारण प्रकृति के 
सगुख ब्रह्त नियुस॒गुण से गुणान्वित द्वोता हे; फलतः सगुण 
जक्कके दी भीतर ब्द्य पाते हैं। अतएव, हम देखते हैं हि 
अबस्थितदै।. सगुण ब्रह्म नि श॒ जद्य-कें दी भीतर है। 
झअनन्त अहम के कुछ दिस्से में पुरुष अंधन अवस्था में हे. 
इसलिये बह प्रकृति से दुबेल दै। फल्वस्वरूप, प्रकृति उसको 
गुणान्वित करती हैं जिसके कारण हमकोग सगुण अञ्य पाते हैं। 
' फिर यह भी देखते हैं कि सगुण अझ्ा निग॒ु ण अह्ा के भीतर दी 
है। तो अब देखें सगण ख्रद्म क्या दे १ जहाँ पुरुष प्रकृति के गण 
से गुणान्बित दोता है वहाँ उसफो सगुण त्रह्म कहते हैं। जय के 
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स्वरूप में पुरुष गुणान्वित नहीं होता है, और सगण में गणा- 
न्वित होता हे, इसलिए सगुण ब्रह्म को हम ज्ह्म स्वरूप नहीं 
फह सकते हैं। फिर भी पुरुष और प्रकृति दोनों के रहने के 
कारण हम सगुण.को भी त्रह्म द्वी कहते हैं । उदाहरणाथ देखिए, 
महासमुद्र में एक बफ का टुकड़ा । मद्दासमुद्र में हवा पानी की 
कुछ गड़बड़ी के कारण उसी का जल बफे का रूप जले लेता है। 
यदि हम मद्दासमुद्र को निग ण त्रह्म सममें तो बफे को सगण 
ज्ह्म समभना चादिए। बफ महासमुद्रका ही जल है, केवल हवा 
पानी के कारण ही उसका रूप बदल गया है। यहाँ मद्दासमुद्र 
का जो जल बफ बन गया दै उसको सगण 

सगुण ब्रह्म श्रहा ज्ह्म का पुरुष कहते हैं और आव हवा को 
का स्वरूप नहीं प्रकृति। महाससुद्र का जो जल बफ नहीं बना 
है, उसका रूपा- है उसको निगुण ब्रह्म का पुरुष कहते हैं । 
: स्तर मात्रहै।  महासमुद्र का जो जल बफे बन गया है और 
जो जल बफ नहीं बना है वह सब जल तो 

एक दी है, केवल जहाँ बफे बन जाता है वहाँ की आव हवा 
पानी को बफे बना सकती है ओर महद्दासमुद्र के अन्यान्य स्थानों 
में आव हवा ऐसा नहीं कर पाती है। हम देखते हैं कि बर्फ 
मद्दासमुद्र के जल का ही एक रूपान्तर है, किन्तु इस कारण 
थफ को महदासमुद्र का पानी नहीं कह सकते हैं। बर्फ को 

: भरद्दोसमुद्र के जल का रूपान्तर कहना पढ़ता है। ठीक इसी 
तरह सभुण जहा को जद्य स्वरूप नहीं कह सकते हैं, कहना होगा 
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ज्रद्मा का रूपान्तर अथवा ब्रह्म का एक भिन्न रूप । रूपान्तरित 
रूप तो असल रूप नहीं है। जैसे, बफे का जल रूपान्तर 
दैया जल का ही एक भिन्न रूप है, तो क्या बफ को जल 
'कह सकते हैं ? बफे को जिस तरह जल नहीं कद्द सकते हैं, 
सगुण ब्रह्म को भी त्यों दी ब्रद्म स्वरूप नहीं कद्द सकते हैं, 
कहना होगा कि त्रद्म का ही एक भिन्न रूप है । 
श्रद् स्वरूप की अतएव, सगुण न्रह्म जब त्रह्म स्वरूप नहीं दे,तो 
उपलष्पि करने. ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि करने के लिए या 
के लिए न्थि|ण असल ब्रद्य को जानने के लिए निगु ण ब्रह्मा को 
भ्रह् कौ उपलब्धि. जानना पड़ेगा जो त्रह्य का असली रूप हे । 
करनी होयी।. सग॒ण अहम को जानने से या उसकी उपलब्धि 
करने से त्रद्म के असक्ी रूप को नहीं जाना 
जा सकता-है या तद्य की उपलब्धि नहीं की जा सकती है, 
क्योंकि सगुण जहा, रक्षा का स्वरूप या असल रूप नहीं है, उसका 
रूपान्वर या एक भिन्न रूप है| ह 
अब देखें भगवान कौन है, सगुण त्रह्म या निगु ण॒ ब्रह्म । भग- 
बान शब्द की उत्पत्ति हुई है भग+मतुप्‌ , यानी भग जिसको है 
यही मगवान है। भग शब्द का अथ है स्वेशक्ति, मंगज्, ओर 
ज्योति, इसलिए भगवान कहने से हम सममते हैं स्वेशक्तिमान, 
मंगलमय, ज्योतिमेय । सर्वेशक्तिमान, मंगलमय, ज्योतिर्मय 
कहने से गुणयुक्त मालूम पढ़ता है, क्योंकि 
सगुण ब्रह्म ही जिसको यह सब गुण दै ठसीको ही स्वेशक्ति- 
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भगवान है।.. मान, मंगलमय और ज्योतिमय कद्दते हैं। इस 

प्रकार हम देखते हैं कि भगवान हुआ गुण- 
युक्त पुरुष | निगुंण तय में पुरुष गुण रद्दित है और 
सगुण त्रह्म में पुरुष गुणयुक्त है। अतएव, भगवान कहने 
से हम सगुण ब्रह्म ही सममते हैं। पहले कहा जा चुका 
है कि निगुण ज्ह्य ही ब्रह्म का स्वरूप है ओर सगुण तह 
ब्रह्म का केवल रूपान्तर हैे। अतः जिसको हम भगवान कहते 
हैं वह भी त्रह्म स्वरूप नहीं है या असल त्रह्म नहीं है, 
केवल उसका एक रूपान्तर है । इससे यह साबित होता है कि 
भगवान की उपलब्धि करने से या जानने से त्रह्म स्वरूप को 
नहीं जाना जाता है | ब्रह्म स्वरूप को पहचानने के लिए भगवान 
से भी आगे बढ़कर निग॒ ण त्रह्म को पहचानना द्ोगा या उसकी 
रंपक्षब्धि करनी होगी । 


यो 
जगत्‌ क्‍या है? 

. ब्रह्म अर चेतन्य की समष्टि (००॥४००घ४॥९$$ ग 5 (0- 
६५॥59) है, अ्ीत्‌ इस जगत्‌ में जितने अगुचैतन्य हैं उन सबों 
को एकत्रित भाव से अद्य कहते हैं । पहले कद्द चुके हैं. कि प्रत्येक 
अणुचैततन्य. अनादि है. ओर इसी कारण ब्रह्म भी अनादि 
है, क्योंकि अह्य अगुचैतन्य की ही समष्टि है। यह भी देखा 
गया है कि ज़ह्य अनन्त है; अतएव अणुचेतन्य की संख्या भी , 

अनन्त ही है, तभी तो इन सबों को मिलाकर 
सगुख ब्रह्म से ही ब्रह्म होता है। इस तरदद यह सिद्ध द्वोता दे 
सृष्टि कौ उत्पत्ति कि अगुचैतन्य की संख्या अनन्त हैे। अब 
हुई दै या सगुल देखें कि अनन्त संख्यक अगुचैतन्य पहले से 
श्रह्म ही जगत्‌ की ही है, जिनकी समष्टि को दम ज्रद्मय कहते हैं, 
सृष्टि का कारण या ब्रह्म ने ही स्वयं को अनन्त संख्यक 
है अर॒चैतन्य में बांट दिया है, जिसके कारण 
उसको अनन्त संख्यक अगुचैतन्य की समष्टि 

पाते हैं। कद्दा जा चुका है कि प्रत्येक अर चेतन्य अनादि है. 
ओर प्रत्येक मनुष्य के भीतर अणुचेतन्य या आत्मा है । प्रथिवी 
का इतिहास देखने से मालूम होता है कि मनुष्य अनादि नहीं 
है, क्योंकि इनकी र्ृष्टि प्रथिवी की रूष्टि होने के बहुत समय के 
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बाद हुई है। प्रथिवी का जन्म सूस्ये से हुआ है । उस समय यह 
केवंल एक अग्नि पिण्ड थी। धीरे-धीरे ठंढा होकर प्रथियी 
जलमय हुई। इसके बाद स्थल की सृष्टि हुई, तत्पश्चात्‌ जीव 
जन्तु की, ओर सबसे अन्त में मनुष्य की । अतः मनुष्य की 
सृष्टि जब प्रथिवी का सापेक्ष है, तो वह अनादि नहीं है । मनुष्य 
अनादि नहीं है, परन्तु उसमें अनादि अगुचेतन्य रहता है। 
तब भ्रश्न उठता दे कि जब मनुष्य नहीं था उस समय उसका 
अगुचेतन्य कहाँ था ? अगु चैतन्य अनादि दवै. इसलिए हम यह 
कह ही नहीं सकते हैं कि मनुष्य की छृष्टि के साथ ही साथ 
अगुचेतन्य की रृष्टि हुई है। अगुचेतन्य अनादि हद इससे. 
यह साबित द्वोता दे कि मलुष्य ढी सृष्टि होने के पहले भी अगु- 
चैतन्य था और जब मलुष्य की रृष्टि हुई तो उसने अगुचेतन्य 
को पाया । अणचेतन्‍्य और भूमाचेतन्य दोनों दी अनादि हैं, 
ओर अणचतन्य की दी सम्रष्टि को भूमाचेतन्य कहते हैं। 
भूमाचेतन्य अगुचेतन्य की दी समष्टि है, इस कारण कद्दना ही 
पड़ता है कि मनुष्य की रृष्टि होने के पहले उसका अणुचेतन्य 
निश्चय ही भूमाचेतन्य के साथ समष्टि भाव से वर्तमान था, 
ओर मनुष्य की रृष्टि दोने के साथ हीं साथ उसने मानव शरीर 
का आश्रय लिया। समष्टिभाव से जब अणचेतन्य मूमा- 
चेतन्य के साथ रहता दे, उस समय वह तो भूमाचेतन्य का: 
प्रयोयवाचक दी है । इस तरह दस देखते हैं कि अनन्त संख्यक 
अण चेतन्य पहले अण चेतन्य के रूप में नहीं था। जझा ने ही 
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स्वयं को अनन्त संख्यक अगुचैतन्य के रूप में भावित किया हद 
जिससे कारण हम कहते हैं कि अगुचैतन्य की ही समष्टि भूमा 
चैतन्य है। यह भी देखते हैं. कि मनुष्य भूमाचैतन्य से दी 
अशुचैतन्य पाता दै। मंल॒ष्य अनादि नहीं है, क्योंकि उसका 
अस्तित्व प्रथिवी का सापेक्ष दै, अथात्‌ उसकी रूष्टि प्रथिवी से 
हुई है। मनुष्य की रूष्टि जब प्रथिवी से हुई है, तो मनुष्य 
का अगुचेतन्य भी अवश्य ही प्रथिवी में था। अगुचेतन्य अगर 
प्रथिवी में न रहे तो प्रथिवी से पेदा हुआ मलुष्य अ्रगुचेतन्य 
पायंगा कहाँ से ? जैसे देखिए, दूध में मक्खन है तभी न हम 
दूध से मक्खन पाते हैं.। उसी प्रकार प्रथिवी में मनुष्य कां 
अगुचैतन्य है, तभी तो मनुष्य शरीर उसको पाता दहै। मक्खन 
जब दूध में रद्दता दे वद् नहीं पहचाना जाता है, किन्तु यंत्र की 
संद्दायता से जब उसको दूध से अलग किया जाता दे तब देखते हैं 
कि वह दूध में ही था। ठीक इसी तरह प्रंथिबी में अगुचेतन्य 
इस प्रकार से है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता डै, किन्तु 
जब मंनुष्य की सृष्टि दोती है. तो हम अर चेतन्य का अलु- 
संन्धान पीते हैं। _इस तरइं यह सावित होता है कि प्रश्चिदी ; यई साबित होता है कि परजिवी 
अग्लि का पिण्ड है, और हवा के अभाव में आगे रह नहीं सकती 
है, तो सूर्य निश्चय ही हवा का सापेक्ष है अर्थात्‌ 
सूर्य की रूंष्टि हवा से हुई हे। अगर महाशत्य (०27) 
ज दो तो वायु कहाँ रहेगी ? अंतः वायु की सृष्टि 
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निशचये ही महाशुन्य से हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं. कि 
एक. मंद्दाशल्य ही से वायु की रृष्टि हुई दे, उश्नके बाद सूर्य की. 

क्तपश्चात्‌ प्रथिवी की और सबसे अन्त में मनुष्य की रहंष्टि 
हुई है। अथोत्‌ एक मद्दाशून्य से ही क्रमशः मनुष्य की रूृष्टि 
हुई है । 

_भी अगुचैतन्य दे! मद्दाशन्य में यदि अगुचेतन्य नहीं है तो 
उससे पैदा हुआ मनुष्य अगुचेतन्य कदाँ से पायगा। इस तरह 
हम देखते हैं कि मद्दाशूत्य में अगुचेतन्य दे। मदाशुन्य एक 
स्थूल वस्तु है। इसका न रूप है, न नाप है कुछ भी नहीं हब, 
तभी तो महदाशून्य कहते हैं, किन्तु इसको भी स्थूल ही कहते हैं, 
क्योंकि इससे धोकर शब्द यातायात करता. है। जब. महा- 
शून्य दोकर शब्द आता जाता है, तो निश्चय दी इसके भीतर 
कुछ न कुछ दै जिसका आधार पाकर शब्द झा जा सकता द्दे। 

_ इल्लें-शब्द आ जा सकता हे, इसीलिए मद्दाशूत्य एक स्थूल वस्तु 
है। दु्शन में इसका नाम दे व्योमतत्त्व या आकाशतत्त । 
महाशुन्य या आकाश स्थूल दे और इसके भीतर अगुचेतन्य 
पाते हैं। तब प्रश्न उठता है कि मददाशूत्य में अगुचेतन्य आया 
कैसे ? महाशुत्य में स्थृत् वस्तु कुछ नहीं दे, इसोकारण इसका 
लाम मद्दाशुन्य रकखा गया दे, ढिन्तु इसके भीतर प्रमाण द्वारा 
इम अगु॒चेतन्य का अस्तित्व पाते हैं। इसलिए कद्दना पढ़ता- 


5 मेहाशन्य के भीतर अगचतन्य छाड मे. 4 
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भद्दाशन्य के भीवर जब केवल अगुचेतन्य छोड़कर कुछ भी नहीं 
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है तो कहना द्वी पढ़ता है कि कुछ अक्ुचेतन्य से दवी महाशुत्य 
की सृष्टि हुई है, तभी न महाशूम्य में अणुच तन्‍य पाते हैं। जैसे 
देखिए, बे में केवल जल दै इसी कोरण इस कहते हैं कि बर्फ 
जल से ही बना है, तभी तो बर्फ में हम जल पाते हैं। जहा 
अणुच तन्य की दी समष्टि है, भतएव एक अणुच तन्‍्य भी जद 
का ही अंश है । कुछ अणुच वन्य से दो जब महाकाश की सृष्टि 
हुई है तो कहलंगे कि जद्य के ही अंश से अकाश की सृष्टि हुई 
है । इस तरद हम देखते हैं कि महाकाश को सृष्टि हुई दे 
ब्रह्म से, फिर महाकाश से जगत्‌ की, अर्थात्‌ हवा, अग्नि, जल . 
स्थल और स्थल के ऊपर पेढ़-पौधा, जीव-जन्तु को सृष्टि हुई. 
है। अतएव, अ्क्ष से ही जगत्‌ की सृष्टि हुई हे, अथोत्‌ ब्रह्म 
ही जगत्‌ की सृष्टि का कारण है। 


सगुण त्रद्ा ही जगत्‌ की र्ृष्टि का कारण है, यानीं सगुण 

ब्रद्य से ही जगत्‌ की उसत्ति हुई है। सगुण ब्रह्म या मगवान 
ने जब जगत्‌ की सृष्टि की उस समय इस विराट संसार का 
पदार्थ या यहाँ की चीजें(78/27795) उनको कहाँ से प्राप्त हुई 
जैसे कुम्भकार को मिट्टी का बत्तन बनाने के लिए उसको मिट्टी 
की जरूरत पढ़ती है उसी तरह भगवान या सगण श्रह्ष को 
भी इस सखार को रचने के , लिएं, कुम्भकार 

शद्टा ने अपनी देह की मिट्टी की तरह, कोई न कोई वस्तु को 
से हो इस अनन्त ज़रूरत पड़ी हे। कुम्भकार बत्तन बनाने के 
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 छगद्‌ को सहि लिए मिट्टी प्रथिवी से लेता दे, तो क्या सगुण 
कीदे। ब्रद्म ने भी जगत्‌ की रृष्टि के लिए चीजें 

ह किसी और से उधार ली है ? यदि हाँ कहें, 
तो इसका माने है कि वे चीजें किसी के पांस पहले से दी मोजूद 
थीं और सगुण ब्रह्म ने उसी से उधार लेकर जगत्‌ की सृष्टि 
की दै। जब ये चीजें किसी के पास पहले से ही मौजूद थी वो 
कहना ही पड़ेगा कि जिसके पास थीं वद्द सगुण श्रद्य से बढ़ा 
है और सगुण ब्रह्म के पहले से दी मोजूद था और पदार्थ की 
सृष्टि भी सगुणत्रह्म से पहले दी हो चुकी थी, तभी तो ये 
सब चीजें दूसरे के पास मौजूद थीं। किन्तु पहले ही कह आए 
हैं कि एकमाल त्रह्म ही अनादि है। उसके पहले कुछ भी नहीं 
था, अतएवं जगत्‌ सृष्टि का पदार्थे किसी के पास न था और 
न रह सकता है। जब पदाथे ही नहीं था तो प्रश्न उठता हे कि 
सगुण जद्य ने किस चीज से इस जगत्‌ की सृष्टि की है? 
पदार्थ नहीं था पर अभी आँख के सामने देखते हैं कि 
संखार है, और फिर शून्य (प०/णा॥8 ) से कोई भी 
वस्तु ( 5070/078 ) तैयार नहीं की जा सकती है; तो विवश 
होकर कहना पढ़ता दे कि सगुण ब्रह्म ने अपने ही 
शरीर से इस जगत्‌ की सृष्टि की है। .जब सगुण मद्य या. 


पल रवि गन ग डग शड पा बा 
में जो कक भी हे सभी सगुण जहा 
या मुगडार था. एक-एक, अंरा फोर है... 


अब यह सांब्रित हुआ कि संसार में जो कुछ भी है सभी 
भगवान का ही अंशविशेष है तो जो क्ञोग यद्द कहंते हैं कि 
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जह्म या भगवान सब जगद्द हे, उनकी यह धारणा कया भूल 
नहीं है ? जैसे, यह कहें कि इस कुर्सी में भगवान हैं, तो क्‍या 
मालूम द्वोता है ? यही मालूम दोता है कि एक कुर्सी है और 
भगवान उस कुर्सी में बेंठे हैं । इस तरह यहाँ दो चीजें पाते हैं, 
एक कुर्सी और दूसरा भगवान, दोनों अलग-अलग अर्थात्‌ 
कुर्सी भगवान या सगुण त्रह्म से बाहर है । पहले ही जब 

साबित हो चुका हे कि सब भगवान का ही 
झतएव सभी भग- अंश है ओर उससे बाहर कुछ भी नहीं है, 
वानया ब्रह्म का तो कुर्सी में भगवान है यह बात एकदम गलत 
अंशविशेष हैं।  द्वो जाती है । यदि यह कहें कि कुर्सी भगवान 

है, तो मालूस द्वोता है कि कुर्सी भगवान का 
एक अंश है या भगवान ने दी कुर्सी का रूप लिया है । ऐसा 
कहने से यद्द नहीं मालूस द्वोता है कि भगवान कुर्सी से अलग 
है, ओर यह भी नहीं मालूम द्ोता दे कि भगवान और 
कुर्सी दो अलग-अलग चीजें दै या कुर्सी सगण ब्रह्म अथवा 
भगवान से बाहर है। यही कहनां ठीक है, क्‍योंकि तऋरह्म स्ले 
बाइर जब कुछ भौ नहीं द तो कुर्सी कैसे उससे बाहर रह 
सकती है। इस तरंद दम देखते हैं कि कुर्सी भगवान या सगण 
अहम का एक अंश है । जब सभी भगवान या सगण ज्रद्म का दी 
अंशविशेष है, तो भगवान सब जगह द न कहकर सभी 
भगवान का अंश है या उसका रूप है कहना ही ठीक है। क्या 
यह बात नहीं है ? इस प्रमाण द्वारा हम कहते हैं कि सड़क के 
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किनारे (08509) का मैला भी भगवान या ब्रह्म का रूप है 
या उन्हीं का अंशविशेष है । 
ब्रह्म से सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति है। ब्रह्म पुरुष ओर प्रकृति 
इन दोनों को मिलाकर है। अतः प्रश्न होता है कि पुरुष अथवा 
प्रकृति, किस से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यानी इस रृष्टि में 
किसने रूप प्रहण किया है, पुरुष ने अथवा प्रकृति ने ? प्रकृति एक 
शक्ति विशेष है और इसका काम है पुरुष को गुणान्वित करना। 
पुरुष को गुशान्वित करना ही जब प्रकृति का एकमात्र काये 
: है, तो वह इस सृष्टि में रूप केसे ले सकती है? क्योंकि रूप 
लेने से तो वह फिर पुरुष को गुणान्वित नहीं कर सकती है। 
इसके अलावे प्रकृति यदि रूप लेती है, तो श्रश्न होता है कि 
इसको रूपान्वित कौन करता है? जो पुरुष भ्रक्ृति द्वारा 
गुणान्वित नहीं होने से अपना अस्तित्व बोध भी नहीं कर 
सकता है वह भ्रकृति को रूप केसे देगा ? यह भी देखते हैं कि 
पुरुष को छोड़ कर और कोई मी नहीं है ओर पुरुष श्रकृति को 
रूप दे नहीं सकता दै, तो निश्चित है कि सृष्टि में श्रकृति 
रूप प्रहण नहीं कर सकती है ओर इसने रूप नहीं 
प्रदर किया है। भ्रकृति जब रूृष्टि में रूप नहीं लेती दै;. तो 
कहना दी पढ़ता है कि पुरुष ने ही इस सृष्टि में रूप प्रदण किया 
है, अर्थात्‌ पुरुष. के दी शरीर से इस, सृष्टि 
प्रकृति की इच्छा- की उत्पत्ति हुई दै। प्रकृति पुरुष को गुणाम्वित 
लुसार पुरुष ने ही करती है ओर पुरुष को श्रकृति की इच्छा 
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सृक्टि में रूप प्रहरथ.. जिस भाव से चलाती है उसी भाव से चलना 
किया हे और पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक लोना मिट्टी और 
प्रकृति उसको जिस कुम्भकार को लीजिए। कुम्मकार की जेसी 
आाव से चत्नाती है इच्छा होती है बेसी वश्तु वह मिट्टी की 
बह उसी भाव से लोंदा से तैयार करता है । यहाँ मिट्टी का 
चक्नता दै | लोंदा हुआ पुरुष ओर कुम्मकार हुई भ्रकृति। 
मिट्टी कुम्मकार की इच्छानुसार रूप ग्रहण 
करती है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति ने पुरुष को अपनी 
इच्छानुसार रूप देकर सृष्टि की उत्पत्ति की है, अर्थात्‌ प्रकृति 
पुरुष को जिस भाव से चलाती है वह ठीक उसी भाव 
से चलता है। 
पुरुष ने ही इस रृष्टि में रूप प्रहण किया है या सब कुछ 
पुरुष के ही शरीर से उत्पन्न हुआ है। पुरुष जब चेतन्यमय है 
तो इस सृष्टि में सब चेतन्ययुक्त है। इसलिए जड़ नाम की 
कोई वश्तु नहीं है। ईंट. काठ, माटी इत्यादि जिसको साधा- 
रणतः जड़ कहते हैं वे क्लिकुल जड़ नहीं हैं, क्‍योंकि चेतन्य- 
मय पुरुष के ये सब एक अंश हैं। ये सब जढ़ केसे हो सकते 
हैं १ तब भ्रश्न उठता है कि जब ये जड़ नहीं हैं तो मन में जड़ 
प्रतीत क्‍यों होते हैं! ऊपर कह चुके हैं कि प्रकृति. पुरुष को 
जिस भाव से चलाती है वह उसी भाव से चलता है। ईंट 
घुरुष के ही शरीर का एक अंश है. किन्तु प्रकृति ने उसको 
ईट भाव से रक्‍खा है, इसी कारण वह आज ईंट 
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के रूप में पढ़ा है ओर अपने को एक जड़ 
सृष्टि में सभी पदार्थ सममता है। प्रकृति के प्रभाव से या 
सेतन्थ युक्त हैं उसके गुण के कारण वह चैतन्य का विकाश 


. इस्ल्निप जड़ नाम नहीं कर पाता है, इसी कारण अपने को ईट- 


को कोई वस्तु रुपी एक जड़ पदार्था सममता है। प्रकृति के 
नहीं है । ही प्रमाव से चेतन्यमय होकर मी ऊपर से 
जड़ पदार्थ भ्रतीत होता है। इसलिये कहा 
जाता है इस संसार में जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है, 
क्योंकि सभी तो चेतन्यमय पुरुष के ही शरीर का अंश है। 
युक्ति पृ्वेक हम देख चुके हैं कि पुरुष स्वमावतः सूक्ष्म है, 
किन्तु प्रकृति के गुण से गुणान्वित होकर सूक्ष्म से स्थूल में 
आता है । उस समय उसकी अपनी ,विकाश-शक्ति क्षीण हो 
जाती है, अर्थात्‌ हमलोग उतनी ही कम चेतना पाते हैं । पुरुष ने 
सूक्ष्म से स्थूल होते-होंते सबसे स्थूल रूप लिया 
पुरुष पर प्रकृति का है मिट्टी या ज्षितितत्त्व में, जहाँ देखते हैं. कि 
प्रभाभा_ लितना वह जड्‌ होंकर पड़ा हुआ है या उसकी चऔतन्य- 
अधिक है बह उतना शक्ति बिलकुल लुप्त हों गई है। इस प्रकार हम 
हो अधिक स्थूल है देखते हें कि चौतन्य के ऊपर प्रकति का 
प्रकृति. का प्रभाव जितना कम है वह उतना ही सूक्ष्म है 
प्रभाव जितना कम ओर प्रकृति का प्रमाव जितना अधिक 
है वह उतना ही है वह उतना ही अधिक स्थूल है । 
सुक्म है। . डे कक " । 
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सृष्टि पुरुष के ही शरीर से पेदा हुई दै, अथोवद श्रकृति 
के गुण से गुणन्वित हो कर पुरुष ने अपने ही शरीर से सृष्टि 
की रचना की है.। यह मी कहा जा चुका है. कि पुरुष स्वमावतः 
. सूक्ष्म या भावमय वस्तु दै। आँख के सामने देखते हैं कि रूृष्टि 
अथोत्‌, चन्द्र, सूस्य, प्रह, तारा, आकाश, वायु, श्यिवी 
इत्यादि सभी स्थूल हैं ओर जब ये सब सूक्ष्म पुरुष के शरीर 
से बने हैं, तो कहदना,ही पड़ता है कि रृष्टि सूक्ष्म से क्रमशः 
स्थूल हुई है। प्रमाण द्वारा देखदे हैं कि पुरुष सूक्ष्म या 
मावमय वश्तु है। यदि उसके शरीर से यद स्थूल जगद्‌ बना 
है, तो निश्चय ही इस स्थूल जगव्‌ का बीज उसी में था और 
प्रकृति के प्रभाव से फल रूप में स्थूल जगठ्‌ बन कर इस रृष्टि 
का रूप लिया है--बैसे दूध से मक्खन की रहृष्टि है। दूध में 
मक्खन है तभी तो हम दूध से मक्खन पाते हैं.। पुरुष में जब 
स्थूल जगठ्‌ का बीज पाते हैं, तो उसको सूक्ष्म तथा भावमय 
केसे कहते हैं । जिस वस्तु में छुछ नहीं पाकर केवल भावना 
द्वारा उसको समभ पाते हैं. कि वह वस्तु है, उसी को सूक्ष्म 
कहते हैं-जैसे आकाश या महाशुत्य (20०) । इसमें कोई ' 
मी स्थूल वश्तु नहीं पाते दें, तब्र मी एक ही कारण वश 
इसको स्थूल कइ्ते हैं। इससे होकर. शब्द आता जाता है 
ओर शब्द यदि किसी बसु का अवलम्बन न करे तो यातायात 
कुंसे कर सकता है ! शब्द का आना जाना ही साबित करता 
है कि आकाश में एक कोई वरतु है जिसका अवलम्बत करके 
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शब्द आता जाता दहै। केवल इसी एक कारणवश 


आकाश को स्थूल कहते हैं; यद्यपि हम लोग आकाश 


ृ कि 


या महाशूल्य का न कोई आकार देखते हैं और न उसका 
कोई नाप या और छुछ पाते हैं । इस तरद देखब्रे हैं कि 
किसी वस्तु में यदि हम छुछ पाते हैं, तो उसकी पहचानने के 
लिए मावना की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी ब्तु मार्बमय या 
सूक्ष्म नहीं हो सकती है। पुरुष में यदि स्थूल जगव्‌ का बीज है, 
तो पुरुष को सूक्ष्म केसे कह सकते हैं ? उसमें 

सष्टि सगुझ श्रह्म स्थूल जगत का बीज होने के कारक उसको 
की कल्पना मात्रहै। स्थूल कहना पड़ेगा, जेसे आकाश में एक कुछ 
: - है इसी कारण उसको सूक्ष्म न कद्द कर स्थूल 

कहते हैं | स्थूल जगत्‌ जब पुरुष की देह से बनी है, तो अवश्य ही 
सूक्ष्म पुरुष की देह में स्थूल जगत्‌ का बीज है और जब उसमें बीज 
है, तो पुरुष निश्चय ही स्थूल है। किन्तु पहले साबित कर चुके 
हैं कि पुरुष सुक्ष्म है और पुरुष जब सूक्ष्म है तो बिवश हो कर 
कहना पढ़ता है कि पुरुष के शरीर में स्थूल जगत्‌ का बीज न 
था और ने है। तब श्रश्न उठता है कि पुरुष के शरीर में जब रृष्टि 
का बीज नहीं था तो उसकी देह से सृष्टि की उत्पति हुई केसे ? 
- प्रमाण द्वारा पहले ही साबित कर चुके हैं. कि रूष्टि की उत्पत्ति 
पुरुष के शरीर से हुई है। परन्तु सूक्ष्म पुरुष के शरीर में स्थूल 
जंगठ का बीज न रहने पर भी स्थूल जगद सुक्ष्म पुरुष के शरीर. 
से ही बनी है, यह बात युक्तिविहीन हो जाती है।हैन? बीज 
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न रहने से सृष्टि नहीं हो सकती है। तब जिस पुरुष के शरीर 
से सृष्टि बनी है उसके शरीर में सृष्टि के बीज़ का अमाव, यह 
बात एकदम युक्तिविदीन हो जाती है। सूक्ष्म पुरुष के शरीर से 
सृष्टि बनी है, किन्तु उसमें स्थूल जगत्‌ का बीज़ नहीं हें। इस 
लिए यदि हम कह्दें कि स्थूल ज़गत्‌ दी नहीं बना है, तो यह बात 
युक्ति संगत जान पढ़ती है। . पुरुष स्वभावतः सूत्रम हे इस 
कारण उसके शरीर से स्थूल्न जगत्‌ की सृष्टि नहीं हो प्कती है। 
फिर भी प्रमाण द्वारा देखते हैं कि उन्हीं के शरीर से इस जगत्‌ 
की सष्टि है। अतः यदि हम यह सदा के लिए सत्य मान लें 
' कि स्थूल जगत्‌ की रृष्टि उन्हीं से शरीर से है; तो बाध्य होकर 
कहना पड़ता है कि स्थूत्न ज़गत्‌ कभी बना दी नहीं। युक्ति द्वारा 
देखते हैं कि स्थूल्न जगत्‌ नहीं बना दे, किन्तु आँख के सामने 
देखते हैं. कि स्थूल जगत्‌ दै। तब प्रश्न उठवा है कि आँख के 
सामने जो स्थूल जगत्‌ देखते हैं बह क्या है ? यह स्थूल जम्त्‌ 
युरुष की कल्पना है। भ्रकृति के गुण से झुणान्वित होकर पुरुष 
कल्पना करता है, फलस्वरूप इस स्थूज्ञ जगत करी रृष्दि होती 
है। कल्पना द्वारा स्थुल्ञ जमत्‌ की रृष्ष्ट हुई है, इसति८ इसकी 
रचना के लिए स्थुल्ष बरतु क्री आवश्यकता नहीं पड़ती है; .क्यों 
कि कल्पना तो सत्य नहीं दे जो सचमुच में स्थूल वस्तु की आव- 
श्यव ता पड़ेगी । (थूल् वरतु, की जब जरूरत नही पढ़ती दे तो सूक्ष्म 
पुरुष अपने सूच्म शरीर से ही इस जरत्‌ दी स॒ष्टि कर सकते हैं। 
स्थृक् जगत्‌ को पुरुष की कल्पना कदने.से प्रश्त उठता है किया पं 
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(१) यह स्थूल जगत्‌ यदि पुरुष की कल्पना है या स्थूज्न जगत्‌ 
यदि स्तर चमुच में स्थूल नहीं है तो यह हमलोगों को सत्य क्यों 
प्रतीत होता है ? 

(२) कल्पना से जब सृष्टि हुई है, तो पुरुष की कल्पना जब 
हूंढेगी उस समय तो यह जगत्‌ ध्वंश हो जायगा ? और कल्पना 
जब कुछ समय के लिए होती है यानी क्षणिक होती है, तो पुरुषकी 
कल्पना कब टू टेगी जिसके फलस्वरूप इस संसार का ध्वंश होगा ९ 

मनुष्य जिस समय कल्पना करता है उस समय उसके मन 
को. कया वह कल्पना बुझाता है ? मनुष्य मन ही मन कल्पना 
करता है और उस कल्पना को मन संत्य समझता है। जब उसकी 
कल्पना टूटती हैं तभी वह समभता है कि वह कल्पना 
कर रहा था। 

...._ देखिए कल्पना क्या ह और मनुष्य जितनी दैर तक कल्पना 
करता है उतनी देर तक वद्द उसको संत्य क्यों प्रतीत दीती हैं 
 _ पहले कंहा जा चुका है कि हमे लोगों के मंन 
कर्पना में चित्त का अहंतर्श्व कांम करता है. और चित्त को 
ही कल्पनानुसार काम का फंसे बनना पढ़ता है। जेसे, अहं- 
रूप क्षेता है।. तेरे यदि हुर्सी देखने का काम करता है तो 
| ..चिंत्त को कुर्सी का रूप तन्मांत्र ग्रहण करके 

- निज को दी कुर्सी कां रूप लेना पड़ता है। ठीक इसी 
प्रकार मनुष्य जिस समय कल्पना करता है उस सभ्ष्य बह 
जिस वस्तु की चिन्ता करता है उसके अहंतर्व को भी वही 


( ६८ ) 


करना पड़ता है और उसके चिक्त को 
अहंतत्व चित्त के उस्री वस्तु का रूप लेना पढ़ता है। जैसे, राम 
ही रूप को देखता भागलपुर सें बैठकर कलकत्ता की चोरंगी की 
है। चिन्ता करता है | चौरंगी की चिन्ता करता है 
राम का अहंतत्त्व, फलस्वरूप राम के चित्त को 
. चौरंगी का रूप लेना पढ़ता है । राम का चित्त ज्योंही कल्पना 
में चौरंगी का रूप लेता है, राम का अहंतत्त्व उसी क्षण कल्पना 
में चौरंगी देखता है। 
... चित्त कैसे रूप लेता है ? कुर्सी को देखकर चित्त कुर्घो का 
रूप तन्मात्र प्रहदण करके कुर्सी जिस भूत या वस्तु से बनाई गई 
द वही भूत मन के भीतर बनाएगा, वब कुर्सी 
करपना में चित्त का रूप ठीक-ठीक बनेगा। जैसे, काठ को 
पहल्ले वस्तु का कुर्सी बनी है काठ से, जो ज्षितिभूत या क्षिति- 
भूत तैबार करता तर्व में पढ़ता है। तो चित्त को कुर्सी का 
है तब बस्तु का रूप गप्रश्ण करने के लिए पहंसे उसको काठ 
रूप तोता दै।. यानी ज्षिति भूत बनना पड़ेगा, उसके बाद हो 
वह कुर्सी का रूप ले सकता है। अतः देखा 
ज्ञाता है कि चित्त जिसका रूप लेता है पहले अपने को उसो 
: भूत में रूपान्तरित करता दै तब उसह| रूप प्रहण करवा है । 
यह न होने से वस्तु का असली रूप अहंतत््व कैसे ग्रहण कर 
सकता है ९ 
राम कल्पना में चौरंगी देखता है, फल्ठः राम के चित्त को 


( ६६ ). 


चौरंगी जिस-जिस भूत या पदार्थ से बनी है पहले उन सब 
भूत या पदार्थ को तैयार करना पड़ेगा उसके बांद द्वी चौरंगी 
का रूप ठीक तरद्द से क्षे सकता है। चोरंगी बनी है आकाश, 
वायु और ज्षिति, तत्त्वों से, अतः चित्त को पहले आकाश, वायु - 
ओर ज्षिति, भूत बनना पड़ेगा उसके बाद वह चौरंगी का रूप 
लेगा, तभी वह चोौरंगी का रूप ठीक-टीक ले सकता है। इस 
तरद देखते हैं कि कल्पना में भी चित्त को दी, जिस वस्तु की 
कल्पना करते हैं उस्रका भूत तैयार करने के बाद, उसका रूप 
लेना पढ़ता हे । अब देखिए, कल्पना मन में सत्य क्यों प्रतीत 
होती दे । 
हमलोगों के चित्त का विकाश दसों इन्द्रियाँ द्वारा ही 
होता है, अर्थात्‌ चित्त दसों इन्द्रियों की सहायता से काम करता 
है। आँख इन्द्रिय द्वारा कुर्सी का रूप तन्मात्र ग्रहण कर चित्त 
कुर्सी का रूप लेता है। यह भी कद्द चुके हें कि अहंतस्‍त्व जब 
जो काम करना चाहता है वह उसी काम के अनुसार चित्त को 
इन्द्रिय द्वार तक तन्मात्र ग्रहण करने के लिए भेजता है। जैसे, 
अहंतत्त्व शब्द सुनना चाहता है तो चित्त को 
करपना करने वाला कान तक भेजता है, कुर्सी देखना चाहता हैं 
जितनी देर तक तो चित्त को आँख तक और गंध स'घंना 
करना करता है चाहता है तो चित्त को नासिका. तक मेखेंदो 
डतनी देर तक बह है। चोौरंगी की कल्पना करने के ससुर 
उसको सत्य प़्तीत के चित्त को किसी भी इन्द्रिय करी शदोयक्ष 


( ४० ) 


_च्चोतो है । की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि 
भागलपुर से कलकत्ता २५० मील दूर होने के 
कारण राम की सभी इन्द्रियों की पहुंच के बाहर है। अहंतत्त्व 
चिक्त को इन्द्रिय की सद्दायता लिए बिना दी रूप लेने को बाध्य 
करता है, फलवः चित्त सभी इन्द्रियों से दूर दट कर अपने ही 
आधार पर चौरंगी का रूप लेता दै। चित्त ज्योंद्दी सभी इन्द्रियों 
से दूर हट जाता है, इन्द्रियाँ काम नहीं. कर पातो दं। जिसके 
कारण मनुष्य.स्थान, काल और पात्र की विवेचना शक्ति खो 
बैठता है । राम भागलपुर में है यद वह जान पाता दै दूसरी 
इन्द्रियों को छोड़ कर अधिकतर आँख द्वारा ही, क्येंकि आँख 
इन्द्रिय द्वारा दी व भागज़पुर शहर -को पहचान पाता है। 
चित्त ने सभी इन्द्रियों से दूर हट कृद चौ रंगी का रूप लिया है. 
ओर वह अपनी इन्द्रियों की. अनुभूति. खो बेठा है, इसलिए 
राम भागलपुर में रहकर भी छोरंगी देख पाता है। इन्द्रियों 
की अनुभूति न रहने के कारण चिंत भागलपुर का किसी 
तरह रूप नद्दी ले पाता है, इसलिए अहंतत्त्व भागलपुर का 
कोई भी अंश नहीं देख पाता है। वह केवल चौरंगी देखता है 
इसीलिए समभता है कि चौरंगी में हीं है। जितनी देर तक चित्त 
चौरंगी का रूप क्षेकर रदेगा अहंतत््व उतनी देर तक उसको 
देखता रहेगा और सममेगा कि वह चौरंगी में ही है। अहंतर्त्व 
की कल्पना से चित्त चोरंगी का रूप लेता है, किगतु चित्त जो रूप 
.. प्रहण करता है वह तो कल्पना नहीं है। .उसको तो वास्तव में 


( ७छहें ) 


एक रूप ग्रहण करना पड़ता है। चित्त व्योंही अहंतत््व का कल्पना 
द्वारा रूप प्रहण करता है, अहंतस्व त्योंही देखता है कि वह 
वास्तव में चोरंगी में ही है। श्रहंतत्व जब 
बर्थ करपना टूटती कल्पना करना बन्द कर देता है, चित्त का मी 
'है तब शञात होता रूप भंग हो जाता है, ओर साथ ही साथ उसकी 
है कि वद करपना दसों इन्द्रियाँ जाप्रत हो जाती हैं। तब वह 
कर रद था। समभ पाता है कि वह कल्पना में चोरंगी देख 
रहा था । इसी कारण, जितनी देर कल्पना 
करते हैं उतनी देर तक बह सत्य प्रतीत होती है ओर जब वह 
टूट जाती हैं तब पता चलता है कि यह्‌ कल्पना थी, सत्य नहीं । 
तो दम देखते हैं. कि किसी वास्तविक वस्तु का रूप तन्म्ात्र 
प्रहण किए बिना भी, केवल अहंतत्त्व की कल्पना करने से ही, 
चित्त रूप ले सकता है ओर लेता है । चित्त कल्पना में जो रूप 
लेता हैं वह तो काल्पनिक रूप है; असल नहीं, क्‍यों कि कल्पना 
जय सत्य नहीं है तो काल्पनिक रूप भी सत्य नहीं हो सकता 
है। कल्पना सत्य नहीं है, किन्तु कल्पना में 
करपना में चित्त चित्त को तो रूप लेना पढ़ता है,इसलिए कल्पंनों 
को वास्तव में रूप द्वोने से भी चित्त का रुप लेना सत्य है, किन्तु 
' होना पढ़ता है। चित्त जो रूप ग्रहण करता है वह रूप काल्परणिंके 
या मिथ्या है। 
कल्पना क्‍या है और वह सत्य क्यों प्रतीत होती: यह 
कद चुके हैं। अब देखें यह छूष्ट जगत्‌ समुण बहा को कल्पना 


(७२ ) .. 


है या नहीं ? सगुण जय के पुरुष ने प्रकृति के गुण से गुणान्बित 
होकर अपने शरीर से दी जगत्‌ की सृष्टि की है। सगुण ब्द्य 
जब जगत्‌ की रृष्टि करता दै तो निश्चय ही उसको मन ड्टै,क्यों 
कि मन न रहने से वद काम कैसे करेगा ? अनन्त संख्यक 
अगुचेतन्य की स्रमष्टि को द्वी सगुण त्द्ा का पुरुष कहते हैँ 
देखते हैं कि प्रत्येक अर॒चेतन्य प्रकृति के गुण द्वारा मन 
पाता है। सगुण ब्रद्य का पुरुष अनन्त संख्यक अणुचतन्य की 
समष्टि है, और वह भी प्रकृति के गुण से गुणान्बित होकर 
अरुचेतन्य के ही समान मन पाता है, और उसके मन को 
अनन्त संख्यक अगुचेतन्य के मन की सम्रष्टि होना प्रदता दे 


विशेष है उसी प्रकार प्रत्येक अर चैतन्य का मन .ओी...सगुग 
अब के मन का अंशविशेष ड्रे। इस तरद हम देखते हैं कि 
सगयण त्रह्म को भी मन है, और वह है प्रत्येक अणुचेतन्य के 
मन की समष्टि | मन है बुद्धितत्त्व, अहंतत्त्व, और चित्त की 
समष्टि, अतएवं सग॒ण ज्रह्म का मन भी इन्हीं वीनों तत्त्वों से बना 
है। मन का अहंतत्त्व काम करता है और चित्त को काम का फल्ष 


बनना पड़ता है। इसी तरह सुष्टि की रचना का काम सगृण ष्टि की रचना का काम सगण 


-अ के मन का भईइज् कया पिया वार, और फलस्वरुप सगण त्रह्म 
- का चित्त स॒ष्टि का रूप लेता है । चित्त दो प्रकार से रूप लेता दे, 


एक, अहंतत्त्व की इच्छानु सार दूसरो बस्तु का तन्मात्र ग्रहण कर 
उसी तन्‍्मात्र के अनुसार और दूसरा, किसी वस्तु का तन्मात्र 


है. 


(०३ ) 


बिना प्रहण किए ही अहंतत्त्व की चिंतन धारा, जिसको 
कल्पना कहते हैं, के अनुसार, अथोत्‌ अहंतत्त्व जैसा सोचेगा 
चित्त को भी उसी सोचने के अनुसार रूप लेना होगा। सगुण 
ब्रज्ना से पहले सृष्टि नहीं थी । अतएव, सगुण ऋ्रद्म का चित्त उसके 
इहंतत्व की इच्छानुसार किसी वस्तु का तन्मात्र प्रहण कर रूप 
नहीं ले सकता है। इसलिए सगुणज्रद्वा के चित्त को विवश हो 
कर उसके अहंतक्त्व की चिन्ताधारा के अनुसार रूप लेना पढ़ता 
है, अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म जिस भाव से चिन्ता करता है उसका 
चित्त उसी भाव से रूप लेता है। सगुण ब्रह्म के काम का फल 
'है उसका चित्त, और यह स्थूल जगत सगुण त्रद्म की ही रचना 
है, तो यह भी सगुणन्रह्म के काम का ही फल है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि, व्यूद्व...ज्गत सगुण जक्य के ही चित्त का विकाश. 
डै, अर्थात सगुण जद्या के चित्त ने ही उसके अहंतत्त्व की चिंतन- 
ह घारा के अनुसार रूष्टि का रूप लिया है। 
कल्पना मात्र है. प्रहण करता है तो हम उसको कल्पना कहते 
४ हैं। सगुण ब्रद्य के अहंतत्त्व के सोचने के अनु- 
सार उसके चित्त का रूप प्रहण-करना ही जब सृष्टि है, तो इसको 
सगुणब्रद्म की कल्पना छोड़ कर ओर क्या कहद्दा जा सकता है ?. 
इस प्रकार हम देखते हैं कि र्ृष्टि संगुण अद्ध की कल्पना है। 
सृष्टि जब सगुण ज्रह्म की कल्पना मात्र है, तो यह हमक्ोंगों को. 
सत्य क्यों प्रतीत होती है ? हमलोग देख चुके हैं कि अरूपुचेतत्य 


ने सगुख ब्रह्म अद्दंतत्त्व के सोचने के अनुसार जब चित्त रूप 
को 


( ७४ ) 


जितनी देर कल्पना करता है .उतनी देर उसकों वहं सत्य ही 
प्रतीत होती है। सगुण ब्रह्म अगुचेतन्य की 
किन्तु इमकोगों. ही समष्टि है, अतएव वह मी जब कल्पना 
को परम सत्य करेगा तो उसी कारण बश उसको भी अपनी 
ज्ञात दोती है। +कल्पना सत्य ही श्रतीत होगी। इसी कारण- 
वश सगुण ब्रह्म का मने उसकी अपनी ही कल्पना 

को सस्य समम रहा है। यह मी देख चुके हैं कि हमलोगों का मन 
 सगुंण ब्रह्म के मनका ही अणुअंश है। अंतएव, भूमों जिसको मन 
में सत्य समझ रद्दा है उसको अर को मीं सत्य संममना दी . 
पड़ेंगा, क्यों कि अग॒ुु मूमा का हीं तो एक अंश है। इसीलिए यह 
बिंराट जगत ब्रह्म की कल्पना होने पर भी हमलोगों को परम 

सत्य मालूम होता है । 

रास्ते में मदारी का खेल कभी देखा है? खेल दिखाने के 
लिए उसने दिखाया कि एक डोरी आकाश में फेंक दी गई ओर 
वह डोरी आकाश में ही लटकी रह गई । उसका एक साथी 
डोरी पकड़ कर और साथ में एक तलवार ज्ञलेकर आकाश में 
जाकर अरुश्य हो गया । कुछ देर के बाद उसका कटा हुआ. 
खून से लथपथ हाथ पेर और शरीर एक-एक कर सभी आकाश 
से गिरने लगे। समी दर्शक हतवाक्य हो गए । मंदारी ने अपने 
साथी को मरा हुआ बताकर, उसके लिए रोता-रोता, उसका 
कटा हुआ हाथ, पैर और शरीर, एक थेली में मर कर दशकों 
: से पैसा मांगना शुरू किया । दया से वशीभूत हो देखने वालों 
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ने; एक पैसे की जगह चार पेसे दिए। इसके बाद उंसकों - 
साथी, जो आकाश में जाकर विलीन हो गया था, वरोकों 
के ही बीच से निकल कर हाजिर हुआ । यह खेल मदारी केसे 
दिखाता है ? आप की आँखों के सामने मदारी का साथी . 
आकाश में गया और उसका हाथ, पे र, शिर, शरीर, सभी कट- - 
कट कर आकाश से प्रथिवी पर गिर पड़े, अतएवं, इन सब बातों 
को तो आप मिथ्या नहीं कह सकते हैं । लेकिन यह एक ऐसा 
अद्भुत खेल है कि मन उसको सत्य नहीं समभना चाहता है। - 
मन में प्रश्न उठता है कि सचमुच में क्या मदारी ने हाथ, पेर, : 
शिर, कट जाने पर भी अपने संगी को जिन्दा कर दिया ? आपने 
तथा ओर भी जितने लोग वहाँ थे सबों ने एक ही बात देखी, 
अतएव आप के भन में प्रश्न हों सकता है कि मेरी आंख भूल 
कर सकती है. किन्तु इतने लोग क्या सभी एक ही भूल करेंगे 
तो अब देखिए इस खेल में कहाँ तक सचाई है ओर मदारी 
किस तरह ऐसा खेल दिखाता है । डोरी सचमुच में आकाश में 
ठहर नहीं सकती है और न उस डोरी को पकड़ कर कोई आकाश 
में जा सकता है। हाथ. पेर, शिर, कटे हुए मस्त पुरुष को 
कोई भी किसी काल में कचा नहीं सकता है, तो देखनेवाल्ने . 
सभी इन बातों को केसे देखते हैं ? सभी लोंग आँख इन्द्रिय की 
सहायता से मन द्वारा ही खेल देखते हैं । पहले दी बता चुके हैं 
कि मन केसे देखता है। अहंतत्त्व देखने का 
ब्रह्म की सक्टि में काम करता है, ओर चित्त को उसी वस्तु का 
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उतनी दी सत्यता रूप लेना पढ़ता है जिसकों अह' तत्त्व देखता है, 
है जितनी मदारी फलस्वरूप अह'तत्त्व चित्त को ही उस वस्तु के 
केखेल में। रुप में देखता है। यदि मदारी अपनी साधना 
या चेष्टा द्वारा प्राप्त अलोकिक शक्ति से अपने 

मन को सभी देखने वालों के मन के ऊपर बढाकर («5०॥०) 

अपनी शक्ति द्वारा सभी देखने वालों के मन को मोहित कर सकता 

है, अर्थात्‌ दर्शकों के मन की काम करने की शक्ति को सामूहिक 
रूप से बन्द कर दे सकता है, तो मदारी का बढा हुआ मन देखने 
वाल्नों के मन की समष्टि दो जावा.है, क्‍योंकि देखने वालों का 
मन काम नहीं करता है, काम तो करता दे मदारी. का मन। 
दशकों के क्रिया-शक्ति-विहीन मन की जगह पर मदारी का 
मन काम करता है, इसीलिए मदारी के मन को दशकों के मन 

की समष्टि कह्दते हैं। अब मदारी यदि ऊपर लिखे हुए खेल की 

कल्पना करता रहे तो उसका चित्त उस खेल का रुप लेगा और 
उसका अहंतत्त्व कल्पना में उस खेल के रुप को देखता रहेगा । 
कल्पना जितनी देर तक करते हैं उतनी देर तक वह मन में सत्य 
प्रतीत द्ोती है, इसीलिए मदारी का अहंतत्त्व दर्शकों के 
अहंतत्त्व के रूप में काम कर रहा है, इसलिए मदारी जो 

कुछ देखता है दशक गण भी निश्चय दी वही देखेंगे। मदारी 

को जो सत्य प्रतीत होता दै, दशकों को भी वह सत्य ही ज्ञात 
दोगा। मदारी की कल्पना को हमलोग मन में सत्य सममते हैं, 
इसी कारण मदारी की कल्पना का खेल हमलोगों को सत्य 
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मालूम दोोता हे । यदि मदारी एक सौ गज की व्यास में मर्न को 
' बढ़ा सकता दै तो इस एक सो गज के भीतर जो कोई सभी 
आएगा उध्का मन मदारी के मन के भीतर आ जायगा और 
वह भी वही खेल देखेगा। किन्तु, यदि कोई उस एक ,सो गज 
की परिधि से बाहर हो कर, जहाँ तक मदारी अपने मन को 
बढ़ाकर नहीं ले जा सकता है, खेल देखे तो वहाँ से वह देखेगा 
कि मदारी आँखें बन्द किए चुपचाप खढ़ा है और उद्र खेल 
का कोई नाम निशान तक नहीं है । मदारी के खेल में यही 
सत्यता है कि मदारी चुपचाप आँखें बन्द करके कल्पना करता 
है और दशंकगण उसकी उसी कल्पना को सत्य समझ कर 
देखते हैं। ठीक इसी तरद् योगअ्रष्ट साधकगण धूल से रुपया- 
पैसा, रसगुल्ला, सन्देश इत्यादि तैयार कर लोगों को खिलाकर 
अपनी अलौकिक शक्ति दिखलाते हैं। रुपया-पैसा या मिठाई, 
कुछ भी नहीं रहता है, रहता है केवल साधक के मन का खेल । 
स्थूल जगत्‌ जो सगुण अद्या की कल्पना मात्र दै, किन्तु 
दमसलोगों को परम सत्य प्रतीत होता है, उसका आँखों देखा 
प्रमाण है यह मदारी का खेल | मदारी के काल्पनिक खेल को 
जैसे सत्य सममते हैं, ब्रह्म की कल्पना को भी दृमलोग उसी 
तरद्द सत्य सममते हैं। मदारी के मन के प्रभाव से जो ल्लोग 
बाहर रहते हैं वे मदारी का काल्पनिक खेल नहीं देखते हैं। 
उनके सामने तो मदारी के खेल का असल 
साधना द्वारा सिद्धि रूप दिखलाई देता है। ठीक इसी तरह जो 
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काम करना है लोग साधना या चेष्टा द्वारा सगुण ब्रह्म के मन 
सत्य दर्शन कश्ना के बाहर चले जाते हैं, उनके सामने इस 
और  किन्दोंने स्थूल जगत्‌ का असल रूप मदारी के खेल्ल॑ के 
सिद्धि क्ञाम की समान ही दिखत्ाई देता है। वह स्थूल जगत्‌ 
है वे हैं सत्यद्ृष्ण को पद्चान पाता दै कि यह क्या हे। स्थूल 
ऋषि | जगत्‌ जब अद्श की केल्पना है तो यह 
सत्य नहीं है; और जो लोग साधना द्वारा 
ब्रह्म के मन के बाहर चले गए हें वे ही मदारी के खेल 
के समान परम सत्य को जान सके हैं। इसीलिए साधना 
द्वारा सिद्धि लाभ करने का दूसरा नाम है संत्य दर्शन 
करना, ओर जिन लोगों ने परम खत्य को जान लियां है. उनको 

कहद्दते हैं सत्यद्रष्टा ऋषि । 
लोग कहते हैं कि त्रह्म संत्य दै ओर जगत्‌ मिथ्या है। अब 
देखा जाय इस कथन में कहाँ तक सत्य है। सगण ब्रह्म ने 
कल्पना में जगत्‌ की सृष्टि की है | अतएव, जब जगत्‌ अहम की 
कल्पना दै तो यह सत्य हो ही नहीं सकता हैं, क्योंकि कल्पना 
तो कल्पना है, सत्य नहीं। कल्पना अगर सत्य होती तो उसको 
कल्पना न कहकर सत्य ही कहते, इसलिए जगत्‌ जब ब्रह्म की 
कल्पना से उत्पन्न हुई है तो यह सत्य नहीं है। सगण ज्रह्म के 
अहंतत्त्व क्री कल्पना के कारण उसका चित्त जगत्‌ का काल्पनिक 
रूप लेता है, फलस्वरूप हम ब्रह्म का काल्वनिक जगत पाते हैं । 
कल्पना में जगत्‌ बनाने के लिए अ्द्य के चित्त को काल्पनिक रूप 
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लेना पढ़ता है| काल्पनिक रूप सत्य न दोोते हुए भी तो एक रूप 
है। चित को जब काल्पनिक रूप लेना पढ़ता है, तो उसका रूप 
संत्य न होने पर भी तो उसको एक रूप ल्ञेना पड़ता है। १ 
तरद्द दम देखते हैं कि चित्त का रूप लेना सत्य है, किन्तु जो 
रूप वह लेता हे वह रूप काल्पनिक या मिथ्या है। सृष्टि ज़ब 
ब्रद् के दी चित्त का विकाश है तो जगत्‌ का जो रुप है 
वद्द काल्पनिक या मूठा है, किन्तु जगत्‌ ने एक रूप लिया 
है यह तो सत्य है । जगत्‌ का जब एक रूप 
जमत्‌ न सत्य है है तो इसको मूठा नहीं कद सकते हैं, और 
न॒मिथ्या, यह जब यह रूप ब्रह्म का काल्पनिक रूप है तो 
आपेद्िक सत्यदै। इसको सत्य भी नहीं कद सकते हैं । 
इसक्िए कहना ही पढ़ता है कि जगत्‌ न 
सत्य है, न॑ मिथ्या; इसके बीच में ही हे--आपेक्षिक 
सत्य (70809ए6 ४ ए॥) 
रूष्टि जब ब्रह्म की कल्पना. है, तों जिस दिन त्रह्म की कल्पना 
हूंटेगी उस दिन सृष्टि का लय द्वो जायगा | अब देखें झ्राज.तक 
ब्रह्म की कल्पना क्यों नहीं टूटी है, और टू्टेगी तो कब ९ जिसके 
फलस्वरूप सारी सृष्टि का क्षय द्वो जायगा । सगुण त्ह्म ही सृष्टि 
का कास्ण है। सगण ब्रह्म में पुरुष को अघन पाकर प्रकृति 
रखको गुणान्वित करती है, फलस्वरूप पुरुष कल्पना करता ॥ 
जिसके कारण यद्द सृष्टि हुईं दे । इस तरह हम देखते हैं कि 
प्रकृति के ही कारण सृष्टि हुई दे, अथात्‌ प्रकृति पुरुष को गुणा- 
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न्वित करती है इसी कारण रृष्टि हुई दे | यदि पुरुष प्रकृति के. 
गुण से मुक्त दो जाय तो उसको फिर प्रकृति के गुण से वा प्रकृति के गण से गणा- 
“स्थित होकर कल्पना नहीं करना पढ़ेगा, फलस्वरूप सृष्टि का 
अन्त हो जायगा। प्रकृति के गुण से गुणान्वित द्ोकर सगुण 
ब्रह्या के पुरुष ने स्वयं को अनन्त संख्यक अग्रुचैतन्य में बांट 
दिया है, तभी न अनन्त संख्यक अग॒चैतन्य की समष्टि को 
ब्रह्म कहते हैं। जब अनन्त संख्यक अग॒ुचेतन्‍्य की समष्टि ही 
सगुण ज्रद्म है. तो सगुण त्रह्म को प्रकृति के गुण से मुक्त होने के 
लिए इन अनन्त सख्यक अणुवेतस्य को प्रकृति के गुण से मुफ्त 
होना होगा । तमी तो सृष्टि का अन्त होगा ? सगुण त्झ्य अनन्त 
सख्यक अगुचेतन्य की समष्टि है। यदि आज उसका एक 
करोड़ अगुचेतन्य प्रकृति के गुण के मुक्त हो जाता है, तो और 
कितना अशुचेतन्य प्रकृति के गुण से मुक्त होना बाकी रह 
जायगा ? बाकी रहता है, अनन्त--एक करोड़ --क्या ? अनम्त 
स॑ख्यक का अर्थ है जिसकी संख्या का अन्त नहीं है। जिस 
संख्या का अन्त नहीं है. उसमें से एक करोड़ बाहर कर देने से 
मी तो अनन्त संख्या ही बाकी रहेगी। केवल एक करोढ़ ही 
क्यों, करोढ़ों करोढ़ की संख्या भी अनन्त संख्या से बाहर 
निकाल देने पर बाकी रह जायगी अनन्त सख्या ही, क्योंकि 
जिसकी स ख्या को अन्त नहीं है. उस को ही अनन्त कहते हैं। 
: करोड़ों करोढ़ सख्या बाद देने से यदि अनम्त स॑ख्या में से कुछ 
कम हो जाय तो उसकों अनन्त नहीं कद्द सकते हैं, वरव कहना 
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पढ़ेगा कि उस सख्या का अन्त है क्योंकि उसके शेष या अन्त 
'का इस पता लगा लेते हैं । इस तरह हम देखते हैं कि अनस्त 
स ख्यक से जितना भी निकाल दिया जाय फिर भी ब्रह अनन्त 
दवी' रदेगा। सगुण अह्य जब अनन्त सख्यक अणुचेतन्य की 
समष्टि है, तो कितनी भी स॑ख्या में श्रणुचेतन्य प्रकृति के गुण 
से मुक्त क्यों न हो, सगुण त्रह्म तब भी अनन्त संख्यक अगु- 
चेतन्य ही रहेगा । अनन्त सख्यक श्रगुवेतन्य रहने से ही तो 
सगुण ब्रह्म रहता है, क्योंकि वह अनन्त स'ख्यक अगुचेतन्य की 
द ही समष्टि है। सगुण ब्रह्म रहने से ही यह 
सृष्टि ब्रह्म को. सृष्टि रहेगी, अतएब कोटि-कोटि श्रगुचैतन्य 
करपना होने पर य॒दि प्रकृति के गुण से मुक्त हो जाय तब भी 
भौतन तक रदेगी सृष्टि रहेगी ही। श्रणुचेतन्‍्य की संख्या 
जब तक सगुथ अनन्त होने के कारण ही इस सृष्टि का ध्वंश 
महा पूर्ण रूपसे नहीं होता है या पुरुष की कल्पना नहीं" 
प्रकृति के गुख से टूटती है, क्‍योंकि सगुण का पुरुष श्रकृति के 
मुक्त 4 हो गुणवश कल्पना करता है और जब तक प्रत्येक- 
भायगा । अर चेतन्य प्रकृति के गुण से मुक्त नहीं होता 
है तब तक पुरुष गुणयुक्त रहेगा, थओऔर 
फंलत्वरुप पुरूष कल्पना करता रहेगा । इसलिए ::-4:8.. आओ 
-की कल्पना तब तक रहेगी जब तक उसका प्रत्येक अगुचेत्य 

पहति के गुण से युक्त नहीं होगा ह्छ 
रृष्टि सगुण ब्रह्म की कल्पना है। अब देखें संगुण ग्रह ने 

आ० मसा० ६ 
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करुपना ढवारा कैसे इस जगठ की सृष्टि की है? राम ने मागल- 
पुर में बेठकर कल्पना में चौरंगी की रृष्टि की है, अर्थाद जब 
उसका अहंतरव चौरंगी की चिन्ता, करता है तो उसका चित्त 
 चौरंगी का रूप लेता है। राम का चित्त उसके मन का एक अंश 
है, अतएव राम चौरंगी की सृष्टि करता है, अपने मन के भीतर । 
ठीक इसी तरह सगुण ब्रह्म ने जब कल्पना में जगद की सृष्टि 
की, तो उसके अहंतत्त्व की कल्पना के कारण उसके चित्त ने इस 
रृष्टि का रूप लिया। सगुण अदा का चित्त उसके मन का 

एक अंश है | अतः सगुण ज्द्य ने अपने मन में ही रटृष्टि बनाई 

है, अर्थात्‌ जगत की रृष्टि . हुई है. सगुण जय के ही मन के 
भीतर। राम का-चित्त चौरंगी का रूप क्षेता है। चित्त सूच्म 

वस्तु है. और चौरंगी स्थूल दे। इसलिए राम का चित्त जब 
चौरंगी का रूप क्षेता है. तो उसके चित्त को भी स्थूल रूप लेना 
पढ़ता है। राम का सूक्ष्म क्ित्त जब चौरंगी का स्थूल रूप लेता 
है. तो क्या वह एकाएक चौरंगी- का स्थूल रूप ले सकता है. या 
ऋमशः सूक्ष्म से स्थूक्ष मं आकर सबसे आखिर में चौरंगी का 
- झ्यूल “रूप लेता दे! जैसे दूध से खोवा 

“सृष्टि की मत है. बनाते हैं।। -दूध को उबालते ही कया खोवा 
सुच्तम से स्थूठ।. बन जाता है या धीरे धीरे मोटा होते होते 
.... खोबा बन जाता है? सगुण ब्रह्म का चित्त सूम 

है, इसलिए जब उसको मी स्थूल रूप ज्ञेना पड़ता है तो वह मी दूध 
के ही समान घीरे धीरे स्थूल होते होते सबसे आखिर में ज्षिति- 
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चत्तव या मिट्टी का स्थूल रूप लेता है। तो हम देखते हैं कि सृष्टि 
. जब सगुण त्रह्म के ही चित्त का विकाश है या चित्त ने ही सृष्टि 
'का रूप लिया है, तो सृष्टि निश्चय ही सूक्ष्म से स्थूल हुई है। 
. देख चुके हैं कि सगृण जहा ने ही अपने शरीर से कल्पना 
में रष्टि बनाई है और उसको सृक्ष्म से धूल बनाया है। श्रव 
देखें सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल में केसे आई। सगुण ब्रह्म में पुरुष 
को प्रकृति दुबल पाकर गुणा न्वित करती है, जिसके फलस्वरूप 
सृष्टि हुद। अगख॒चेतन्य के समान ही श्रकृति सगुण ब्रह्म के 
पुरुष को भी सक्त्वगुण द्वारा गुणान्वित करती है जिससे सगुण 
ब्रह्म के बुद्धितत्त्व या महत्तत्त्व की सृष्टि होती है. अर्थात्‌ पुरुष 
को बोध होता है कि “मैं हूँ””। उसके बाद प्रकृति फिर उसको 
रजोगुण द्वारा गु णान्वित करती है जिससे सगुण ब्रह्म के अहं- 
तत्त्व की सृष्टि होती है। सबसे अन्त में प्रकृति सगुण अद्य 
को तमोगुण से गुण।न्वित करती है जिसके फलस्वरूप चित्त की 
रृष्टि होती है। बुद्वितत्त्व, अहंतत्त्व, श्र चित्त, इन तीनों 
से मन बनता है, और ये सभी सूक्ष्म हैं। इस-तरह हम देखते 
हैं कि प्रकृति के गुण से सर्वश्रथम सगुण ज्रह्म के मन या सूक्ष्म 
जगत की सृष्टि.ह६ईं। कहा जा चुका है कि बुद्धितत्त्व, अहंतत्त्व 
ओर चित्त पुरुष का ही क्रम बिकाश है, अर्थात्‌ श्रकृति के गुण - 
से गुणान्वित होकर पुरुष ने ही रुप लिया है बुद्धितत्त्व, अह तत्त्व 
ओर चित्त का। इस तरह देखते हैं. कि सूक्म जगत भी पुरुष 
के ही शरीर से बना है। बुद्धितत्त्व, अहंतत््व, और चित्त तीनों 


है. यह 


ही सूक्ष्म हैं, किन्तु बुद्धितस्व इन तत्त्वों में सबसे सूक्ष्म है, 
पहले बुद्धित्व उसके बाद अदंतत््व ओर सबसे अखिर में 
की सृष्टि हुईं उस. चित्त है। बुद्वितत्त्व में हम केवल एक भाव 
के बाद अहंत्व पाते हैं, अर्थात्‌ “मैं हूँ” का बोध होता है । 
की और उसके अदंताव में दो माव पाते हैं, पहला में हूँ का 
भो बाद चित्त को भाव, और दूसरा, जो मैं हूँ बही मैं, काम 
सृष्टि हुई | करता हूँ। जिसमें अधिक तत्त्व या अधिक 
* पदार्थ का अनुसन्धान पाते हैं वे अवश्य ही 
अधिक स्थूल हैं. इसलिए अद्दंतत्त्व बुद्धितत्व से अधिक स्थूल 
है। चित्त अह तत्त्य के काम का फल है। जब यह काम का ही 
कल है तो अवश्य ही यह एक वस्तु विशेष दे, चादे सूक्ष्म हो या 
स्थूल | चित्त में जब किसी वस्तु का अस्तित्व पाते हैं तो अवश्य 
ही वह अ्रद्द तत्व्से अधिक स्थूल है। पहले बुद्धितत््व की 
सृष्टि हुई उसके बाद अह्द तत्त्व्की और सबसे आखिर में चित्त 
की सृष्टि हुईं। इस तरद हम देखते हैं कि सृष्टि सूक्ष्म से 
स्‍थूल में आई है। .. 
सगुण ब्रह्म ने कल्पना में स्थूल जगत्‌ की सृष्टि की हे, 
अर्थात्‌ सगण ब्रह्म के मन का अहंतत्व प्रकृति के रजोगुणी 
प्रभाव से कल्पना करता है,जिसके फलस्वरूप उसका चित्त स्थुल 
जगत्‌ का रूप ल्लेता दै। चित्त सूह््म दे. इसलिए उसको सूक्ष्म 
से स्थूल का रूप लेना पढ़ा है। चित्त को क्रमशः सूच्रम से स्थल 
में आने के लिए कुल पाँच तत्त्व या भूत या पदाथ का रूप क्षेना 
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पड़ा है, यथा--व्योमतत्त्व या आकाश, मरुत्‌ तत्त्व या वायु, 
तेज्न: तत्त्व या आग्नि, जलवत्त्व या पानी, ज्षिति तत्त्व या मिट्टी ।. 
ये पाँचो तत्त्व स्थूल हैं और केवल इन्हीं पाँचो तत्त्व से स्थूल 
' ज्गत्‌ की सष्टि हुई है। कद्दा जा चुका है कि वस्तु को जिस 

सूद्रम तम भाव से इन्द्रिय ग्रहण करती है; उसको तन्मात्र कहते 

है। तन्मात्र कुल मिला कर पाँच हैं, यथा--शब्द, स्पशे, रूप, 

रस, गन्ध। सूक्ष्म जगत्‌ में देखते हैं. कि बुद्धितत्त्व, अहंतत्त्व 

से सूह्म है, क्योंकि बुद्धितत्त्व में केवल “मैं हूँ” का बोध है, किन्तु 

अहंतत्त्व में 'मैं हूँ” बोध के अलावे एक और भाव है कि, जो मैं 

हूँ वही मैं काम करता हूँ। ठीक इसी तरह हम कहते हैं कि 

जिसमें जितना अधिक तन्मात्र है वद्द उतना ददी अधिक स्थूल 

है और जिसमें ज्ञितना कम है वद्द उतना ही सूक्ष्म है। जिसमें 

तन्मात्र नहीं है वह एकदम सूक्ष्म है । इससे यद्दी साबित द्दोता 

है कि सूक्ष्म जगत्‌ को पहचानने के लिए भावना की जरूरत 

होती है और स्थूल जगत्‌ को पदचाननें के लिए तन्मात्र की 


-अर्थीत्‌ जिस बस्तु में तत्मात्र नहीं हे वह सुच्म दे ओर -जिसं 
सन्मात्र है वह स्थूल है ओर जिसमें जितना अधिक. तन्मात्र-है 


स्थुल पदार्थ को पद्दचानने के लिए जब एकमात्र उपाय 
सन्मात्र है, तो चित्त जब स्थूल् पदार्थ का रूप क्षेता है उस समय 
साथ दी साथ उसको उस वस्तु के लिए तन्समात्र 

सगुय ब्रह्य, ने भी तो बनाना पढ़ता है, नहीं तो वह स्थूल 
कर्पना में जगद वस्तु का तन्सात्र पायगा कहाँ से ? अतएव 
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की सृष्टि करने के चित्त ने जब पंचभूत का रूप लिया है तो 
हेतु पंचभूत और साथ-दौ-साथ उसको पंच तन्मात्र का भी रूप 
पंच तन्मान्न को केना पढ़ा है।इस तरद्द देखते हैं. कि स्थूल 
धष्टि की है; जगत्‌ की सृष्टि पंचभूत और पंच तन्मात्र से 
शर्षाव.. पंचमूत हुई है, और पंचभूत तथा पंच तन्‍्माल चित्त 
और पंच तन्मात्र का ही क्रमशः विकशित रूप है । 
द्वारा ह्वी स्थूज् सृष्टि जब क्रमशः सूक्रम से स्थूल में 
जगत्‌ की सृष्टि आई है ओर जब स्थूल जगत्‌ पाँच तत्त्वों से 
हुई दे । बना है, तो इन पाँच तत्त्वों में जो जितना 
सूच्रम दे उसकी सृष्टि उतनी ही पहले हुई दे, 
तथा जो जितना स्थृज्ञ है उसकी सृष्टि उतनो द्वी पीछे हुई है । 
तभी न सृष्टि क्रमशः सूर्म से स्थूल में आई द? अब देखें 
पाँचो तस्‍्त्वों में कौन अधिक सूछम है ओर कोन अधिक स्थुल 
तथा किसकी र्ृष्टि पहले हुईं दे ओर किसकी पीछे । 
प्रथम देखिए व्योग या आकांशत्त्व को | यह जो दसारी 
प्रथिवी के चारो तरफ अनन्त महांशुन्य है इसी को हम आकाश 
या व्योम कहते हैं। इस महाशून्य क्षा अथ है कुछ भी नहीं 
लेकिन तब भी इसको स्थूज्न कद्दते हैं, क्‍यों 
स्‍्योमतस्व॒ या कि इसमें हम शब्द कमान पाते. हैं.) वेशा- 
झाकाश । निकों ने इस महांकाशं का नाम ईथर (20॥०) 
रक्‍्खा है। इस महाकाश या ईथर (700८) 
का न आकर है न रूप ओर न कोई वजन है, अर्थात्‌ इसके 
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मीतर कुछ भी नहीं है, इसो कारण इसका नाम है महाशून्य, 
किन्तु इस मद्दाशून्य के भीतर कुछ न रहने पर भी . इससे होकर- 
शब्द आता जाता है । शब्द बिना किसी वस्तु का सद्दारा लिए 
यातायात नहीं कर सकता दै, अतएव इसमें अवश्य दी कुछ न 
कुछ है जिसका सद्दारा लेकर शब्द झाता जाता दे। यही एक 
किसी वस्तु के रहने के कारण दमलोग इसको स्थुल कहते हैं। 
इस तरह देखते हैं कि इस में कुछ न रइने पर भी शब्द तन्माले 
है, ओर केवल एक तन्मात्र रहने के कारण यह श्थूल दे, किन्तु 
स्थूल जगत में सब से सूत्म है। भाकाशतत्त्व जब स्थूल जगत्‌ 
में सब से सूच्म दे तो चित्त को पहले आकाश का द्वी रूप 
लेना पढ़ा, अर्थात्‌ स्थूल जगत्‌ की रष्टि में पहले आकाश फी 
आर उसके तन्सात्र शब्द की र॒ृष्टि हुई । 
आकाश के बाद चित्त ने वायु का रूप मददण किया, भ्र्थात्‌ 
बायु की रृष्टि हुईं। अककाश से वायु अधिक स्थूत्न दे, क्‍योंकि 
वायु में हम शब्द और स्पश दो तन्मात्र पाते हैं। इसमें शब्द 
तन्मात्र न रहने पर हमलोग आपस में बात- 
मख्तृतत्व या वायु | चीत:नदीं कर सकते हैं, क्योंकि वायु ही 
शब्द को एक जगह से दूसरी जंगह ले ज्ञाता 
है. जिससे हम लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। अतएक 
देखा जाता द कि वायुमें शब्द तन्मात्र है। फिर वायु को रपशें 
करके उसके अस्तित्म का पत्रा पाते हैं, इसलिए वायु में स्पशे 
तन्मात्र:भी है। इस तरह वायु में हम दो तन्मात्र पाते हैं. और 


( <4 ) 
आकाश में . केवल एक, इसलिए वायु आकाश से स्थूल दे। 
सृष्टि जब सूच्ठम से स्थूल बनी द्वे, तो वायु की र्ृष्टि निश्चय दी 
आकाश के बाद हुई दै। इस तरद्द देखते हैं. कि आकाश के बाद 
बायु की सृष्टि हुई है या चित्त ने वायु का रूप लिया है । 
वायु के बाद चित्तने प्राणशक्ति या तेजका रूप लिया) अर्थात्‌ 
अग्नि या तेजस तत्त्व की रृष्टि हुईं। आग को हम देख सकते 
हैं, अतएव निससग्देह यह कह सकते हैं कि इसका रूप है। तभी 
तो हमलोग इसको देख सकते हैं ! आग को 
तेजस्‌ तत्व था स्पर्श मी कर सकते हैं. ओर इसमें शब्द मी 
प्राश शक्ति । है; अतः हम आग में शब्द, रपर्श, ओर रूप 
इन तीनों तन्मात्र को पाते हैं। इसमें. तीन 
तन्मात्र रहने के कारण आग वायु से अधिक स्थूल है, इसलिए 
आग की.सृष्टि वायु से पीछे हुई दे । 
आग के बाद जल या. तरल पदार्थ की रूष्टि हुई, अर्थात 
चित्त ने ओर भी अधिक स्थूल रूप लिया । जल एक तरल या 
र्सयुक्त पदार्थ है, इसी कारण हम इसमें रस पाते 'हैं। फिर 
इसमें शब्द, स्पर्श, और रूप, तन्‍्माल भी है, इसीलिए यह आग 
से भी अधिक स्थूल है। जल होकर शब्द 
अत्रत्भ था आता जाता है, इसका यह प्रमाण है. कि यदि 
तरक्ष पदार्थ । कोई तालाब के इस किनारे से ठीक पानी के 
ऊपर कुछ बोले और उस पार में यदि कोई जल 
के ऊपर कान रखे तो वह ठीक-ठीक बात सुन पायगा। इस. 
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तरद देखते हैं कि जल में शब्द तन्मात्र है। जल को छू सकते 
हैं, यानी इसमें स्पर्श तब्मात्र है। जल का रूप है, तमी तो हम 
इसको देखते हैं । अतः हम जल में शब्द, रपश, रूप, और 
रस ये चार तन्मात्र पाते हैं, इसलिए जल आग से भी स्थूल 
हुआ, ओर इ सी कारण कहना पढ़ता है कि आग के बाद जल की 
सृष्टि हुई, अर्थात्‌ चित्त का और भी अ्रधिक स्थूल बिकाश हुआ | 
जल के बाद मिट्टी या क्षितितत्त्व की रंष्टि हुई, अर्थात्‌ 
चित्त ने ओर भी स्थूल रूप लिया ज्षितितत्त्व या स्थूल बरतु 
में। मिट्टी में या ज्षिति में गग्ध तम्मात्र पाया जाता है जो दूसरे 
किसी तत्त्व में नहीं है। इस तरह मिट्टी में 
क्ितितस्व॒ या शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ओर गन्ध, ये पाँच 
कठिन पदार्थ । तम्मात्र पाते हैं, इसलिए मिट्टी या क्षितितत्त्व 
सभी तत्त्वों से अधिक स्थूल है । मिट्टी में शब्द 
तंन्मात्र है, क्योंकि तार जो ज्षितितत््व से बना है उससे हम 
टेलीफोन या टेलीग्राम करते हैं । मिट्टी को स्पर्श कर सकते हैं । 
इसमें रूप मो है, तमी तो इसको हम पाते हैं । इसमें रस मी देखते 
हैं जिससे पेढ़ पोधा जी सकता है, ओर सबसे आखिर में इसमें 
गन्घ तन्मात्र पाते हैं । इस तरह मिट्टी में शब्द, रपश, रूप, ओर 
ग्रन्थ, ये पाँचों तन्‍्मान्र हम पाते हैं। अतएव, मिट्टी या ज्षिति- 
तत्व सब तत्तों से अधिक स्थूल हुआ, यानी जितितस्त्व 
की सृष्टि सबसे अन्त में हुई, अ्रथवा चित्त ने सबसे आखिर 
में अपने को ज्षितितत्त्व या मिट्टी में विकशित कियां है। 
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सगुण ज्रद्य की कल्पना से सृष्टि सूररम से स्थूज्न बनी - हे, 
अथोत्‌ उसके अंहंतत्त्व की चिन्ताघारा के अनुसार उसके चित्त 
ने धीरे धीरे सूक्म से एकदम स्थूल रूप लिया है जषितितत्त्व में। 
ज्षितितत्व सब से स्थूल दै; क्‍योंकि इसमें पाँचो तन्मात्र हैं। ज्षिति; 
तत्त्व या मिट्टी देखने में जड़ पदार्थ है; यानी इसके भीतर 
चैतन्य का कोई लक्षण नहीं है । जो पदार्े जढ़ हे. उससे अधिक 
स्थूल और क्यां हो सकता दे ? साबित हो चुका दै कि चित्त 
पुरुष का ही क्रमशः विकाश है, अर्थात्‌ पुरुष ने ही प्रकृति के 
गुण से गुणान्वित होकर स्वयं को चित्त के रूप में विकशित 
किया दै या स्वयं दी चित्त का रूप प्रहण किया है ओर चित्त 
ने ही अहंतत्व की चिन्ता धारा के अनुसार सितितक्त्व में एक- 
दम स्थूलरूप लिया है। अतः देखते हैं कि चैंतन्यमय पुरुष नेही 
प्रकृति के गुणसे गुशान्वित दोकर अपनेको जड़्रूप में रूपान्तरित 
किया दे क्षितितर्तव में, अर्थात्‌ ज्षितितस्व में हम चेतन्य को 
जड़रूप में पाते हैं। चैतन्य जब जड़ में बदल गया दे, तो 
निश्चय ही वह इस दिशा में श्राखिरी सीमा तक पहुँच गया हे, 
क्योंकि चैतन्य ने स्थूल रूप लेते-लेते एकदम जड़ वस्तु का रूप 
लिया है, जिससे अधिक स्थूल ओर कोई भी वस्तु नहीं हो 
सकती है। जड़ वस्तु जब स्थूल पदार्थ की आखिरी सीमा डे 
और चैतन्य जब स्वयं को जड़ में बदलता दे, तो बाध्य 
होकर कद्दना पड़ता है. कि चैतन्य ने स्वयं को स्थूल की चरम 
सीमा तक विकशित किया है । चैतन्य प्रकृति के गुण से गुणा- 
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न्वित होकर अपना विंकाश करता »औ। अतः प्रकृति ने जब' 
अपने गुण श्रयोग से चेतन्य को स्थृक्ञ 
छितितत्व में पुरष के चरम तक पहुँचाया है। तो उसके गण 
का चरम स्थूत्र प्रयोग का भी अवश्य ही अन्त हो गया 
विकाश द्वोता है है, अर्थात्‌ प्रकृति ने अपने गुण के चरम 
ओर प्रकृति के प्रयोग द्वारा पुरुष को जड़ रूप में यानी 
गुण का पुरुष के क्षितितत्त्व में रूपान्तरित किया है। अतः हम 
ऊपर चरम प्रयोग । ज्षितितर्व में पुरुष और श्रकृति का स्थूल की 
ह ओर चरम विकाश पाते हैं, अर्थात्‌ सूक्ष्म 
पुरुष ज्षितितत्त्वय से अधिक स्थूल नहीं हो पाता है औरं प्रकृति 
उसको उससे अधिक स्थूल नहीं कर पाती है। जब ज्षितितत्त्व 
में पुरुष और प्रकृति दोनों ही चरम सीमा तक पहुँच गए 
हैं, तो प्रश्न उठता है कि क्या यही सृष्टि का अन्त है? एक 
ओर प्रश्न द्योतो है कि ज्षितितत्त्व में ही यदि सृष्टि का अन्त 
दो जाता है, तो प्रथिवी पर ये चैतन्य युक्त जीव, पेड़-पौधा, 
इत्यादि जो स्थूल जंगत्‌ की वस्तु हैं, ये कहाँ से आए ? ये सब 
जब सृष्टि के सूक्ष्म स्रे स्थूल तक आने के रास्ते में कहीं नहीं 

पढ़ते हैं, वो आखिर इनकी र्ृष्टि कैसे हुई ? 
कद्दा जा चुका है कि जहाँ चे वन्य पर प्रकृति का प्रभाव कम 
दै वहाँ वदह सूदम है और जहां प्रकृति का प्रभाव अधिक है वहाँ 
वह स्थृज्न हे, तभी तो प्रकृति ने अपने चरम प्रभाव से सूक्ष्म 
चेतन्य को एकदम जड़ तक पहुँचा दिया ह क्षितितत्त्व में ९ 
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मिट्टी देखने से दी जढ़ मालूम द्वोती दे, अतः उसके ऊपर प्रकृति 
का प्रभाव निश्चय दही चरम सीमा तक ई। मिंद्टी के ऊपर पेंढ़- 
पौधे, जीव-जन्तु, जितने हैं. वे सब तो जड़ नहीं हैं, उनके भी वर 
चैतन्य होने के कारण उसको जड़ नहीं कद्द सकते हैं। इन सबों 
की उत्पत्ति मिट्टी या ज्षितितत्त्व से दे, अथोत्‌ सगुणन्रह्म का चित्त 
जिसने ज्षितितत्त्व का रूप लिया दे वही फिर 
सृष्टि की गति]. पेढ़-पौधा; जीव-जन्तु का रूप लेता है, जिसके 
सूचम से स्थूत्न में कारण दम कहते हैं कि सृष्टि ब््षके ही शरीर 
आकर फिर स्थूल से हुई दे । ज़िवितत्त्व जब दे. और उससे. ह 
से सूच्रम को उत्पन्न पेड-पौधा, ... जोव॑-जन्तु.....औवए ः । 
ओर दै । जेतन्य रहने के कारण वे सब जड़ नहीं. रहने के. । वे सर्ब॑ 
तो निश्चय दी वें सब ज्षितितत्त्व से सूक्ष्म 
हैं। ज्षितितत््व से जब पेड्-पौधा, जीव-जन्तु इत्यादि की 
उत्पत्ति है, ज्षिति की उत्पत्ति निश्चय दी पहले हुई उसके बाद 
पेड़-पौधा, जीव-जन्तु इत्यादि की रूष्टि हुई दे। फिर 
पेढ़-पौधा इत्यादि जब ज्िवितस्‍्व से भी सूक्ष्म हैं, तो देखते हैं 
कि सृष्टि ज्षितितत्त्व के रूप में स्थूक्ष की चरम सीमा तक आकर 
सूक्ष्म की ओर जा रही है। ह 
सृष्टि जिस तरदद सूदम से घीरे-धीरे स्थूल में आई दे, यानी 
सूह्म चित्त ने जिस तरद्द क्रमशः चरम स्थूज्न हप ज्ञितितत्त्व में 
लिया दै, उसी तरह सूच्म में वापस जाने के लिए उसको क्रमशः 
सूक्ष्म दोना पढ़ेगा | जैसे, जमा हुआ घी गलाने से क्‍या एक दी 
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बांर गल जाता दै या धीरे-धीरे गलता दै? जमे हुए घी के गलने 
के समान ही चित्त को भी धीरे-धीरे स्थूल से सूक्ष्म में बापस 
जाना पड़ेगा। चित्त क्रमशः सूच्रम की ओर वापस जा रहा है, 
इसके प्रमाण हैं. इस प्रथिवी पर के पेड़-पौचे, जीव 
ईत्यादि। ख़ब से. पहले सृष्टि हुई इस प्रथिवी.-पर “काई 
_जातीय पौधा की) “काई” को हम जड़ नहीं कद्द सकते हैं, 
क्योंकि इसमें हम चैतन्य पाते हैं, चाहे, वह कितना भी कम 
हो । उसके बाद सृष्टि हुई पेढ़-पत्ते की जिसमें हम प्राण पाते हैं, 
अतएव यह निश्चय ही जड़ नहीं है और “काई” से अधिक 
चैतन्य है । इसके बाद निम्न श्रेणी के जीव-जन्तु की रूृष्टि हुई, . 
जिनके बाद उच्च श्र णी के जीव-जन्‍्तु ओर सबसे अन्त में 
मनुष्य की सृष्टि हुई । इस तरद्द देखते हैं. कि पृथिवी पर सबसे 
पहले “काई” जातीय पौधा की उत्पत्ति हुई और सबसे अन्त में 
मनुष्य की। “काई” में चैतन्य का विकाश दै, किन्तु एकदम 
कम, इतना कम कि मन में सन्देह दोता है कि इसमें चेतन्य ड्डे 
अथवा नहीं, परन्तु मनुष्य मे चेतन्य का व्यापक विकाश पाते 
हैं। सृष्टि जब पृथ्वी पर धीरे-धीरे “ काई” जातीय पौधा 
से मनुष्य तक आई है, तो चेतन्य भी धीरे धोरे विक्शि त दो 
कर व्यापक रूप से मनुष्य में विकशित हुआ है। कद्दा जा 
चुका है कि चित्त चेतन्य का दी स्थूल विकाश दै और चित्त ने 
सब से स्थूल रूप लिया है ज्षितितत्व में, जहाँ वह जड़रूप में 
पड़ा दै। चित्त जब चौतन्य का ही रूप है, तो चित्त क्षितितत्त्व 
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“बन कर जड़ रूप में पड़ा है, का अर्थ हुआ कि चेतन्य ही जड़ 
रूप में पड़ा है। इस तरह हम देखते हैं कि चेतन्‍्य का सबसे 
स्थूल रूप दे क्षितितत्त्व, जहाँ यइ अपने को जड़ समझ रहा है 
या जड़ बन कर पढ़ा हुआ है। चेतन्य स्वभावतः सूक्ष्म है 
और जब यह स्थूल रूप लेता है उस समय इसको जड़ पाते हैं, 
इसलिए हमलोग कट्द सकते हैं कि स्थुल में चेतन्‍्य का विकाश 
कम है. ओर सूक्ष्म में चौतन्‍्य का विकाश अधिक हे, अथोत्‌ 
स्थूल वस्तु में चेतना कम दे और सूद्रम में अधिक हे, यानी जो 
जितना ओतन्य है वह उतना सूक्ष्म है ओर जो जितना कम 
चेतनायुक्त दे वह उतना दी अधिक स्थूल है। प्रथिवो के ऊपर 
सृष्टि क्रमशः स्थूक्ष सबसे पहले उत्पन्न “काई” में जब चोतन्‍्य कम 
से सूच्म को ओर हद और सबसे आखिर में उत्पन्न मनुष्य में 
जा रही है । जब चेतना सबसे अधिक है,तो मनुष्य निश्चय 
ही काई से अधिक सूच्म हे। इस तरह 

देखते हैं कि सृष्टि क्रशशः स्थूल से सूच्म की ओर जा रही हे। 
कटद्दा जा चुका है कि चेतन्य का स्वरूप ही सूक्ष्म है। अत- 
एव, सृष्टि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रही है, का अथ है कि 
सृष्टि चेतन्‍्य या अपने रुप की ओर जा रही दहै। सृष्टि सूक्ष्म 
चैतन्य से प्रकृति के गुण के कारण स्थूल में आई दै और फिर 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रही है, अर्थात्‌ चेतन्य ने ही भ्रकृति 
के गुण से गुणान्वित होकर पहले सूक्ष्म से स्थूल रूप क्षिया ओर 
फिर बह स्थूल से अपने असल रूप की ओर जा रहा है। इस 
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सर इस सृष्टि की गति सूक्ष्म से स्थूल की ओर ओर फिर स्थूल 


अतः इस युक्ति द्वारा हम कद्द सकते हैं कि मनुष्य दी सगुण 


अथात्‌ मनुष्य के बाद दी अगुचेतन्य भूमाचेतन्य में जाकर मिल - 
जायगा। भूमा चेतन्‍्य सूच्रम है और वहाँ चेतन्य का विकाश 
पूर्ण रूप से है, किन्तु श्रकृृति के गुण के प्रभाव से यह पूण रूप 
से विकशित चेतन्य द्वी सृष्टि में रूप प्हण करता दै, पहले सूक्ष्म 
से स्थूल और फिर स्थूल से सूच्म । सृष्टि में सब से स्थूल ज्षिति- 

तत्त्व है: जहाँ चेतन्य को जड़रूप में पाते हैं। इसलिये हम-कदद 
सकते हैं कि चेतन्य जितना दी सूह्म से स्थू् में आ रद्दा हे उतना 
- ही उसमें देतस्य की क मी होती जाती-है, और जितना. दी वह 
सूत्रम की ओर यानी अपने असल्ञ रूप की ओर जा रद्द है उतना 
डी उसका चेतन्य विकशित होता जाता है । मनुष्य में चेतन्य का 
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 विकाश व्यापक रूप से पाते हैं और इससे अधिक चैतन्य का 
विकाश दूसरे में जब नहीं पाते हैं, तो विवश 
मनुष्य संसार का होकर कहना ही पढ़ता है कि सूक्ष्म की ओर 
सर्वक्रष्ड जोव है. वापस जाने के समय चेतन्य ने मनुष्य को ही 
ओर ब्रह्म की अपना अन्तिम आश्रय बनाया है, जहाँ से वह 
कएपनाधारा का भूमाचेतन्य में जाकर मिल सकता है। इस 
शेष पर्याग है। तरह देखते हैं कि मनुष्य ही सखार का 
सर्वश्रेष्ठ और सब से आखिरी सृष्ट 
जीव है। रृष्टि जब ब्रह्म की कल्पनाधारा हैं, तो 
निश्चय दही ब्रह्म की अन्तिम छृष्टि उसकी कल्पनाधरा का 
अन्तिम क्रम या शेष पयोय है। इस प्रकार देखते हैं कि 
* मनुष्य ही सगुणत्रह्मै की कल्पनाधारा के क्रम अथवा सिलसिल्ले 
में सब से अन्त में है। 
ब्रद्म की कल्पना ने स्थूल जगत्‌ का रूप लिया है और 
मनुष्य उस कल्पनाधारा का शेष पर्याय है, तथा व्योमतत्त्व या 
आकाश उस कल्पना धारा का श्रथम पर्याय है। देखते हैं कि 
रृष्टि में करोड़ों मनुष्य को छोड़कर जीव-जन्तु, पेड़-पोधा, और 
क्षिति, जल, अग्नि, वायु, व्योम ये पाँच तत्त्व भी हैं। मनुष्य 
जब त्रह्म की कल्पना धारा का शेष पर्याय है, तो आज जो 
मनुष्य ब्रह्म की कल्पना-घारा के शेष पर्याय में आया, निश्चय 
ही एक न एक दिन वह अञ्ञ की कल्पना धारा का प्रथम पर्याय 
यानी आकाश रूप में था। ब्रह्म की कल्पना-धारा के अनुसार 
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जब कह उसके द्वितीय पर्याय में श्राया, अथोत्‌ जब वायुतत्त्व 
की सृष्टि हुई तो उस समय मी तो आकाशतत्त्व का रहना 
अरुरी है, नहीं तो आकाश के न रहने से वायु रहेगी कहाँ ? 
इस तरह देखते हें कि जिसकी सृष्टि अद्यकी कल्पना धारा के 
प्रथम पय्मोय में हुई वह जब उनकी कल्पना धारा के द्वितीय 
पर्याय में भाता है, तब मी आकाश रहता है। ऐसी दशा में 
आकाश आता कहाँ से है? आकाश के वायु का रूप लेने पर 
* औ जब देखते हैं कि आकाश रहता है, तो विवश होकर कहना 
पढ़ता है कि सगुण त्रह्म कल्पना द्वारा फिर नया आर्काश तैयार 
करता है। यह न होने-से आकाश फिर आता कहाँ से है 
जेसे, पहला वर्ग के छात्र सभी जब दूसरे वर्ग में जाते हैं, तो 
जब तक फ्हला वर्ग में नए छात्र भर्त्ती न होंगे वह शून्य ही 
रहेशा।: ठीक इसी तरह यदि ब्रद्य की कल्पनाधारा का प्रथम 
पर्याय आकाश वायु में रूपान्तिरित हो जाय और सगुणब्रह्म 
किए नया आकाश अपनी कत्पना द्वारा तेयार न करे, तो 
_ आकाश का अत्तत्व- ही लोप हो जायगा । स्कूल के श्रथम वर्ग के 
छात्र ब्योंही द्वितीय बगेमें जाते हैं, प्रथम वर्ग में फिर से नए 
छात्र सर्त्ती किए जाते हैं। फिर जब द्वितोय॑ वर्ग के छात्र तृतीय 
वर्ग-में जाते हैं तो द्वितीय वर्गे में प्रथम वर्ग से छात्र आंते हैं 
ओर. प्रथम वर्ग में नए छात्र मर्त्ती किए जाते हैं। ब्रह्म 'की 
कल्पनाधारा में मी हम ठीक इसी तरह पाते हैं, अर्थाव आज 
जो आकाश है वह कुछ समय के बाद वायु होगा और फिर 
आ० सा० ७ 
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यही वायु झग्नि होगी। जब आकाश वायु में रूपान्तरित होगा 
| ह तो ब्रह्म कल्पना द्वारा नया श्राकाश तैयार 
स्थृत् धूलिकण भो करेगा । स्कूल के प्रथम वर्ग. में जो पहले भर्त्ती 
एक दिन मनुष्य में होता है वही पहले मेट्रिक पास करता है। 
रूपान्तरित हं.गा। इसी तरह त्रह्म की कल्पनाधारा में भी प्रथम 
। पर्याय में जिस अगुचेतन्य ने रूप लिया था 
उसी ने पहले सूक्ष्म से स्थूल में जाकर ओर स्थूल से सूक्ष्म की 
आर बढ़ कर मनुष्य का रूप लिया है। इस युक्ति द्वारा हम कह 
सकते हैं कि आज जो श्रणुचेतन्‍्य धघूलिकण बन कर जढ़ रूप में 
पड़ा हुआ है वह भी एक दिन मनुष्य में रूपान्तरित होगा । 
गुण जहा जब सूक्ष्म है और रूष्टि की गति सूक्ष्म से स्थूल 
ओर स्थूल से सूक्ष्म है, तो हम देखते हैं कि सृष्टि सगुण त्रह्म से 
निकल कर फिर उसी में वापस जा रही है। 


पुरुष स्वभावतः सूक्ष्म दे | प्रकृति के चरम गुण वश इसी 
सूक्ष्म पुरुष ने चरम स्थूल रूप लिंया है ज्षितितत्त्व में। अतः 
देखते हैं कि प्रकृति का गुण पुरुष के ऊपर जितना कम है वह 
उतना सृच्तम है और जितना अधिक है वदद उतनाही अधिक 
स्थूल है। तभी न हम सूच्रम पुरुष को चरम रथूलरूप में ज्षिति- 
तत्त्व में पाते हैं ? ज्ञितिदक्त्व में पुरुष के ऊपर प्रकृति के चरम 
शुझ प्रयोग के कारण हम उसको जड़ रूपमें पाते हैं । इसके बाद 
फिर सृष्टि सूक्ष्म की ओर जाती है, अथोत्‌ पुरुष के चेतन्य 
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हा का क्रमशः विकाश होता है । पुरुष जब श्रकृति- 
की स्थूत्न से के चरम गुंणके कारण अपनी चेतन्य शक्ति को 


सूष्टिं 

सूक्म को ओर छोड़कर जड़रूप में पढ़ा है, और फिर जब 
चाल्यो गति में उसके चोतन्य का विकाश क्रमशः हो रहा है, 
पुरुष प्रकृति के तो निश्चय ही धीरे-धीरे प्रकृति का गुण उसके 
गुश् से मुक्त ऊपर से कम द्वो रद्दा है। प्रकृति के गुण के 
ह्वोता है । प्रभाव से जब वह जड़ है और जब उसकी 


जड़ता दूर होकर चेतन्य का विकाश दो रहा 
है, तो प्रकृति के गुण को भी तो कम द्वोना पढ़ेगा। यह न 
होने से पुरुष के चेतन्‍्य का विकाश होगा केसे ? सृष्टि स्थूत्न 
से सूक्ष्म में जा रही है, यानी पुरुष का चैतन्य क्रमशः बिकशित 
हो ए्मा है। पुरुष के चेतन्‍्य का विकशित होने का माने 
है प्रकृति के श्रभाव के उसका मुक्त दोना। इस तरह हम लोग 
देखते हैं. स्तष्टि के स्थूल से सूतह्म की ओर जाने में पुरुष धीरे 
धीरे अ्रक्ृति के गुण से मुक्त हो रहा है | 

रृष्टिं के स्थूल्न से सूक्ष्म की ओर जाने में पुरुष जेसे धीरे 

धीरे प्रक्ंति के गुण से भक्त हो रहा दे, उसी तरह सृष्टि के सूक्त्म' 
से स्थूल की ओर जाने-में पुरुष प्रकृति के गुण से क्रमशः गुण- 
न्क्‍त दोता हुआ, चरम गुणयुक्त होकर, ज्षितिवत्त्व में जढ़ रूप 
में पढ़ा हुआ हे। प्रकृति का धम है पुरुष को गुणयुक्त करनों। 
सृष्टि का सूहम से स्थूल की ओर विकाश दोने में हम देखते हैं 
कि प्रकृति पुरुष को गुणयुक्त कर रद्दी है, जिसके फलस्वरूप 
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पुरुष अपनी चेतन्य शक्ति को क्रमशः छोड़ कर एकदम जड़ 
बन कर छितितत्त्व में पड़ा हुआ है, अथोत्‌ रूृष्टि के -सूक्ष्म से 
स्थुत्रू की ओर जाने में प्रकृति अपना धर्म पूर्ण रूप'से पालन कर 
रही है। सृष्टि के स्थूल सूदम की ओर जाने में हम पुरुष के 
चैतन्य का क्रमशः विकाश पाते हैं, अर्थात्‌ पुरुष धीरे-धीरे 
प्रकृति के गुण से मुक्त हो रहा है। भ्रकतति का धर्म जब पुरुष 
को गुणयुक्त कश्ना है, तो प्रकृति सष्टि की सूक्ष्म की ओर वाली - 
गति में अपना धर्म ठीक से प्राक्तन नहीं कर पाती है, क्योंकि 
पुरुष उप्तके गुण से मुक्त होता जा रद्दा है। अतएब, प्रश्न होता 
है कि प्रकृत्रि का जब धर्म है; पुरुष को गुणयुक्त कब्ल़ा, वो. पुरुष 
प्रकृति के गुण से मुक्त दो केसे रद्दा है? । 
कद्दा जा चुका है. कि भूमाचेतन्य ने प्रकृति के गुणवश 
सृष्टि में अनन्त संल्‍्यक अग॒ुचेतन्य का. रूप लिया हे । अतएव, 
अनन्त संख्यक अगुं चैतन्य का कुछ दी अंश ने न रृष्टि में क्षिति 
तत्त्व का स्थूल रूप लिया है? वे दी अगुचेत न्‍्य जब स्थूक्ञ से 
डे सूक्षण की ओर वापस जातें हैं, तो उस समय 

सगुख शरहाम सुक्त. वे भ्रक्ृति के गुणु से क्रमशः मुक्त:झोते हैं । 
पुरुष है। सगण ज्ह्य से दी यह सृष्टि है| अतः सगृण- 
ब्रह्म अगुचैतन्य का सृष्टि में रूप लेने और 

उसका क्र म्शः प्रकृति के.गण से मुक्त होने न्‍का कारण है। क्या 
बह नहीं है ? सगण मह्म,जब अपने अगुचेतन्य की मुक्ति का 
रारय हे, तो निश्चय दी बह स्वयं मुक्त पुरुष हें। यह न दोले से 


१०१ ) 
बह अपने अर॒चेतन्य मा, का कारण कैसे हो सहृता हे ? 
लो आपदी बन्दी है बद्द कभी भी दूसरे को मुक्ति नहीं दे सकता 
है। मान लीजिए, राम और श्याम दोनों ही जेल़खाने में केद 
हैं। राम जब तक जेलखाने में बन्द है, क्या वह कभी श्याम को 
किसी भी उपाय से मुक्त कर सकता है? राम जब स्वयं ही 
' जेलखाना में बम्द है तो उसकी हजार चेष्टा पर भी श्याम मुक्त 
. नहीं दो सकता है। अतएव, राम श्याम की मुक्ति का कारण दो 
ही नदीं सकता है। किन्तु, जो जेलखाना से बाहर है. उसकी 
साधारण चेध्टा से भी श्याम मुक्त हो सकता है या वह श्याम की 
मुक्ति की कारण दो सकता है। अतः जो स्वयं बंधा हुआ है वद 
दूसरे को बन्धन से नहीं हैंड़ा सकता है । इसीलिए जंब अगु- 
चन्य की मुक्ति का कारण संगणजम्रह्म है, तो निश्चय ही सगण- 
अश्य मुक्त पुरुष हे । 
मुक्त पुरैिष किसको कद्दते हैं ? निगु णज्रद्मा में पुरुष और 
प्रकृति दोनों दी स्वोधीन हैं, अत़ः वहाँ पुरुष अपनी स्वाधीनता 
के कारण प्रकृति के शुश से मुक्त दे, इसीलिए मुक्त पुरुष निगु ण- 
: अह्ष काधुरंप है। पुरुष प्रकृति के गुण से मुक्त 
सुक्त पुर्ष। होने से ही नियुस्य का पुरुष हो जाता है, 
ह इसलिए वही मुक्तपुरुष है जो श्लाघना द्वारा 
: निगु शंत्रद्म में पहुँच गया दे या जिंसने निग शज्ह्ा की उपलब्धि 
की है। निगणब्रद्म की उपलब्धि करने से पुरुष प्रकृति के गण से 
मुक्त द्वो जाता दै, किन्तु वद पुरुष यदि जीब के कल्याण के रद्देश्य से 
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आक निर्दिष्ट सं के लिए अपनी इच्छा से फिर अकृति के बन्धन 
में आता दै तो उसको भी हमलोग मुक्त पुरुष ऋइते हैं, क्योंकि 
प्रकृति ने अपनी शक्ति ,से उनको वश में नहीं किया है । 
वे स्वयं. ही अपनी इच्छानुसार एक निश्चित, सप्य के लिए 
प्रकृति के वश में आए हैं। वह निर्दिष्ट समय जब शेष हो 
ज्ञायगा तो प्रकृति उसको उसके बाद अपने वश में नहीं रख 
सकेगी । अतएव, जो पुरुष साधना द्वारा निगु णत्रह्म में पहुँच 
कर, उसकी उपलब्धि करके, जीब के कल्याण के उहं श्य से एक 
निर्दिष्ट समय के लिए किसी निर्दिष्ट कारणवश अपनी इच्छा- 
लुसार फिर प्रकृति के वश -में आता है, वही मुक्त पुरुष दै-। - 
जो मुक्त पुरुष दे वह दूसरे के,चैँश्घंन: का : कारण - नहीं हो 
सकता है । यहाँ बन्धन का:अर्थ हैं: प्रकृति के:अन्धन्त में बंधना। 
झतएव, बन्धन का कारण होने का अश्नेड्ढे अकृति के गुण से 
सय॒ण शर्त झुक : दूसरे को; कांडूने .के'7लिए गुसयुक्त करेगी। 
पुरष है, इसकिदइ मुक्, घुद्ृष, जब: करति के गुण से मुक्त हे, 
बह दूसरे के बन्धन तो ; वह , वूसदे? के. बंधन का कारण हो 
का कारण नहीं हो केसे सकता-दै? :यदि: वह दूसरे के बंधन का 
सकता है। ... कारुए होता दै। जोःबैद्र स्वयं ही बंधन में 
दे _ -आजाला है) इसलिए मुक्त पुरुप कमी भी दूसरे 
के बंधन का कारण नहींहो सकद्रा है,! स्समुणत्रह्म जब मुक्त पुरुष 
है, तो वह मी दूसरे के बंधन काःकारणःनहीं हो. सकता दे । . 
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सगुशन्रह्म मुक्त पुरुष है. इसलिए वह दूसरे के बंधन का 
कारण नहीं हो सकता है, किन्तु सृष्टितत्त्व में देखते हैं. कि सगुण- 
श्रक्म की इच्छा से ही तो उनका प्रत्येक अग॒ु प्रकृति के बंधन में 
आया है, जिसके कारण इस विराट जगठ की रृष्टि हुई है। 
'सगुणन्रह्म मुक्त' है का अर्थ है. कि वह व्यापक्र रूप से मुक्त है, 
किन्तु उसके अर पुरुष समी तों मुक्त नहीं हैं, ओर वे सब जब 
सगुणज्द्य की इच्छा से प्रकृति के बन्धन में आए हैं. तब तो 
सगुणज्रद्य ही उनके बन्धन का कारण हो जाता है। सगुण- 
ब्रह्म जब अपने प्रत्येक अगु के बन्धन का कारण है, तो कहना 
पड़ता है कि वह भी स्वयं बन्धन में पड़ा है. किन्तु युक्ति पूर्वक 
श्रच्छी तरह पहले ही देख चुके हैं. कि सगुण्रह्म मुक्त पुरुष है.। 
तब प्रश्न उठता है. कि सगुणज्रह्म जब मुक्त पुरुष है, तो वह 
अपने प्रत्येक अगु को बन्धन में क्यों डालता है या जगत की 
सृष्टि का क्‍या कारण है ? कह्दा जा चुका है कि जो मुक्त पुरुष है 
बह साधना द्वारा निगुरणजह् की उपलब्धि करके जीव के 
कल्याणार्थ एक निश्चित समय के लिए अपनी इच्छानुसार 
प्रकृति के वश में आता है। अतएव, सगुणजत्रह्म जब मुक्त पुरुष है, 
तो उसको भी निगु णत्रह्म की उपलब्धि करके 

, शगत्‌ की सृष्टि अपनी इच्छानुसार एक निर्दिष्ट समय के 
- का कारण था लिए जीव के कल्याण द्वेतु प्रकृति के बश में . 
डद्द श्य है प्र्येक आना पढ़ा है। सगुणंत्रझ्म से ही जब जीव 
. झहुसैठल्थ को की रृष्टि है. अर्थात्‌ उसी का प्रत्येक अर जब 
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झुक कशना। . उसी की कल्पनाघारा के श्रनुसार जीब का 
' रूप लेता है, तो कहना ही पढ़ता है कि सगुखत्रह्म 
अपने प्रत्येक अगुपुरुष के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से प्रकृति 
के बंघन में एक निर्दिष्ट समय के लिए आया है। अगुपुरुष का 
कल्याण क्या है ? कहा जा चुका है कि पुरुष का असली रुप है 
निगु ण जह्य, जहाँ प्रकृति पुरुप को गुणान्वित नहीं कर पाती है। 
अतणव, प्रकृति द्वारा गुणान्वित होने से पुरुष अपने अशली रूप में 
नहीं रह सकता है। इसलिए अंशुपुरुष का कल्याण करना है 
उसको भ्रकृति के गुण से मुक्त कराना या उसको .ससके असली 
रूप में ले जाना या उसको निरु शंत्रह्म की उपलब्धि कंरामा। 
इस तरद्द हम देखते हैं. कि सगुशन्ह्म जैसे स्वयं हीं मुक्त पुरुष , 
है उसी तरह यह चाहता है कि उसका अत्येंक अर उसी के 
ऐसा मुक्त हो! और इसी उद्द श्य को लेकर वह रेयं एक निर्दिष्ट 
समय के लिए प्रकृति के बश में आकर उमलोगों को प्रकृति के 
यंधन में डाल देता है।. जब यही उसकी हदृच्छा है, तो निर्दिष्ट 
समय को इतने दिनों का. होना पड़ेगा जितने दिंनों में उसका 
प्रत्येक अग॒ उसी जेसा मुक्ै धुंरूष न हो जाय या जब तक वे 
सब प्रकृति के बेंघन से छुटकारा न पा जाए। 
यहाँ फिर एक प्रश्न उठंता है कि सगुणब्रह्म जब स्वंयं दी 
मुक्तपुरुष हैं तो व६ स्क्शक्तिमान है, क्योंकि प्रकृति या शक्तिको 
जय करके ही न वह मुक्त पुरुष हुओ ? यह सर्वशक्तिमान 
सगुणंत्ह्म इच्छा होने से ही अपने प्रत्येक अणु को अपनी शक्ति 
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द्वारा सुकूकरा सकृता है, किन्तु ऐसा न करके उसने प्रत्येक 
अर को अकृति के बंधन में क्यों छोड़ दिया है, जिसके फलस्वरूष 
बह सृष्टि हुई है, अर्थात्‌ सगुणज्ह्य ने सृष्टि क्‍यों की ? 

जब॑ सगुणज़द्ा की इच्छा दे कि उसका सभी अर उसी के 
समान सुक्तपुरुष हो तो उसकी इच्छा की पूर्त्ति के ज्षिए पहले 
उसको अपने को अनन्त संख्यक अगुचैतन्य में बाँट देना होगा, 
तभी वह प्रत्येक भगु को मुक्त करा सकेगा। द्शन में अगुशब्द 
का अथ है किसी वस्तु का सबके छोटा अंश, इसलिए अगु- 
चेतन्य का अथ हुभा चेतन्य का सबसे छोटा अंश। अब देखें 


« , सगुणनब्रह्मने अपने पुरुष को किस तरह अनन्त संख्यक अगुचेतन्य 


में बाँट दिया है या अपने पुरुष को अनन्त संख्यक अरुचेतन्य में 
: ऑटने के किए सगुखज्द्य को क्‍या करना पड़ा है। सगणजझा के 
पुरुष को अनन्त संख्यक अगुचैतन्य में बाँट देने के लिए रुसको 
स्थूल़ रूप ल्लेना पढ़ा दे, क्योंकि जो वस्तु सूक्ष्म है उसका माग 
नहीं किया जा सकता है। जैसे, आग जो तेज्नसू तत्व का एक 
विशेष अंश है मिट्टी या ज्षितितत्व से अधिक सूक्ष्म है। इसको 
. क्‍या बाँट संकते हैं ? दियासल्ाई की दो काटी जलाने से हम 
दोनों ही जगह आग पाते हैं, किन्तु दोनों जगह की आग को 
यदि सटा कर रक्खें तो दोनो जगद्ट वाली आग एक हो जायगी 
और उस समय हम यह नहीं कद्द सकते हैं कि कौन आग किस 
सलाई की काठी की है, अर्थात्‌ उस समय दोनों आग का अलग 
चलग अस्तित्व (7९ ० 0८॥्८०३४०॥) हम लोग खोजने 
पर भी नहीं पाते हैं। उस समय हम केवल्ल एक ही बस्तु पाते हैं- 
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द्वारा जुरूकरा सकता है, किन्तु ऐसा न करके उसने प्रत्येक 
अर को अकृति के बंधन में क्‍यों छोड़ दिया है, जिसके फलस्वरूष 
बह सृष्टि हुई है, अर्थात्‌ सगुणज्रह्म ने सृष्टि क्‍यों की ९ 

जब सगुणज्रह्म की इच्छा है कि उसका सभी अणु उसी के 
समान मुक्तपुरुष द्वो तो उसकी इच्छा की पूत्ति के लिए पहले 
उसको अपने को अनन्त संख्यक अगुचैतन्य में बाँट देना होगा, 
तभी वह प्रत्येक अग़ु को मुक्त करा सकेगा। दशेन में अग॒ुशब्द 
का अथ दे किसी वस्तु का सबके छोटा अंश, इसलिए अगु- 
चेतन्य का अथ हुआ्ा चेतन्‍्य का सबसे छोटा अंश। अब देखें 
, सगुणन्रद्यने अपने पुरुष को किस तरह अनन्त संख्यक अरुचेतन्य 
में बाँट दिया है या अपने पुरुष को अनन्त संख्यक अगुचेतन्य में 
: कटने के किए सगखम्द्य को क्या करना पढ़ा है। सगणज्हा के 
पुरुष को अनन्त संख्यक अगुएचैतन्य में बाँट देने के लिए रसको 
स्थूल्न रूप क्ेना पढ़ा हे, क्योंकि जो वस्तु सूच्म है उसका माग 
नहीं किया जा सकता है। जेसे, आग जो तेज्स्‌ तत्व का एक 
विशेष अंश है॥ मिट्टी या ज्षितितत्व से अधिक सूक्ष्म दे । इसको 
. क्या बाँट संकते हैं ? दियासल्ाई की दो काटी जलाने से हम 
दोनों ही जगद्ट आम पाते हैं, किन्तु दोनों जगह की आग को 
यदि सटा करं रक्खें तो दोनो जगंइ वाली आग एक दो जायगी 
और ढडस समय हम यह नहीं कष्ट सकते हैं कि कौन आग किस 
खलाई की काठी की दै, अर्थात्‌ उस समय दोनों आग का अलग 
अलग अस्तित्व ((70 ०ए[ 6९7८थ४०07) इम लोग खोजने 
पर भी नहीं पाते हैं। उस समय हम केवल्ल एक ही बस्तु पाते हैं. 


कर. 
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आग । दोनों आग को एक कर देने पर जब उसका अलग-झलग 
अस्तित्व नहीं पाते हैं या उसका 76 ० 4७०४५०४४णाखो जने 
पर भी नहीं पाते हैं, तो इससे क्या यह्द मालूम नहीं द्वोता द्दे 
कि आग का भाग नहीं कर सकते हैं १ . किन्तु, यदि दो जग 
की धूलि कण को सटा कर रक़खें, तब भी इस दोनों का अलग 
अलग अस्तित्व पाते हैं। वे आग की तरह मिल्कर एक नहीं 
हो जाते हैं, अतएव हमलोग मिट्टी का भाग कर सकते हैं । 
देखते हैं कि आग का भाग नहीं किया जा सकता है, लेकिन 
मिट्टी का किया ज। सकता है । आग मिंट्री से सूक्ष्म हे, किन्तु 
आकाश और वायु से स्थूल है। जब आग का ही. भाग नहीं 
कर सकते हैं, तो वायु, अछारा, ग्रा भूमा-चैतन्य जो आग से 
अधिक सूह्म हैं, उनका भाग कैसे कर सकते हैं ? ठीक भाग 
की ही तरह जल या तरल पदाथे का भी भाग नहीं कर सकते 
हैं, क्योंहि उसका भी भाग करने पर ॥76 ० तैलाश०क्ा०7 
हम खोज नहीं पाते हैं। इस तरद्द देखते हैं कि केवल मिट्टी 
या क्षितितत्व को दी ठीक तरह से इच्छानु- 

सगुण ब्रह्म से. सार भाग कर सकते हैं। ज्षितितक्त्य दी सृष्टि 
शक्तिमान होकर. में सबसे स्थूल्नवत्त्व है, और उसी को ठीक 
सी बिना सृष्टि. तरह से- > ४75: र भाग कर सकते हैं, इस- 
किए अपनी देह... लिए सगुणन्रद्य के को निज को दी 
को अग्युभाग में. अनन्त संख्यक अगुचैतन्य में: बाँटने के लिए 
नहीं बॉट सकता दै, जितितत्त्व या सबसे स्थूलतत्त्व 
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इसलिए उसने पढ़ा हे। यहन होने से वह अपने को अशु- 
इस विराट जनत.. रूप में कैसे बाँट सकता है. !_ इस तर + देखते - 
की स्टि की है. हैं कि सगुणनद्य ने अपने को झनन्त खाद 
_अग॒ुचैतन्य में बॉटने के लिए स्थल... रस क्षिया 
है, अतएव हमलोग कद्द सकते हैं. कि सृष्टि की सूक्ष्म से 
स्थूल को ओर गन्नि या स्थूल्न जगत की र्ृष्टि सगुणन्रद्य के 
पुरुष को अनन्त संख्यक अगुचैतन्य में बाँट देने के लिए हुई दै। 
अथोत्‌ सगुणत्रद्म ने अपनी देह को अनन्त संख्यक अगुचेतन्य 
में बॉट देने के लिए क्षितितर्त्व में स्थूलरूप लिया है। क्षिति- 
तस्‍्त्व में सगुणत्रह्म के पुरुष को अनन्त स ख्यक अगुचेतन्य के 
रूप में पाते हैं या क्षितितत्त्व से ही अनन्त सख्यक अगुचेतन्य 
की रृष्टि होती है। इस तरद्द ब्रह्म को अणुचेतन्य रुप में क्षिति- 
तस्‍्व में पाते हैं, अथोत्‌ सगुणत्रद्म ने अपनी देद को अगु- 
चैतन्य में बाँटने के लिए दे दी क्षितितत्त्व की रूृष्टि की है;जिसके 
फलस्वरूप वह जगत्‌ रूष्टि का कारण होता है। तो देखते हैं 
कि सगुह॒ह्य सर्वेशक्तिमान होकर भी अपनी देह का इच्छा- 
नुसार भाग नहीं सकता है । ह 
ज्षितितत्त्व में ही अनन्त संख्यक श्रणुचेतन्‍्य की रृष्टि 
हुई है ओर सगुणन्रदा की जब इच्छा है अपने प्रत्येक अणु- 
क्ेतन्‍्य को मुक्त करा देना तो जिस तरह उसने अपनी ही 
इच्छा से छितितत्त्व में एकदम स्थूल रूप लिया है या क्षिति- 
तत्त्व में प्रकृति के चरमगुण भ्रमाव से गुणान्वित हुआ 
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सृष्टि को खूच्म से है, उसी तरंह फिर अपनी ही इच्छानुसार 
स्पूत्न में आने का सुक्ष्म की ओर मी वापस जा रहा है, अर्थात्‌ 
कारण है पुरुषकी वह प्रकृति के गुण से घीरे-धीरे मुक्त हो रहा 
देह को भगअंश है। चतन्य का प्रकृति के गुण से मुक्त होने 
में बॉटना और का अर्थ है चेतस्य का विकाश होना या उसका 
सूकच्म की ओर स्वरूप में वापस चला जान&। श्रतएव, सृष्टि 
जाने का कारण की श्थूल से सूक्ष्म की ओर वाक्षी गति में हम- 
है उन सबों को लोग अगुचेसस्य का क्रम विकाश पाते हैं, 
मुक्त करामा। यानी अरुचेतन्‍्य क्रमशः अरक्ृति के गुश से मुक्क 
होता है या अपनी असल रूप की ओर वापस 

जाता है। तो देखते हैं कि सृष्टि का सूक् की ओर जाने का 
कारण है पुरुष का अपनी देह को अगु में बाँट देना ओर स्थूल से 
सूक्ष्म की ओर जाने का हेतु है उसी अगुच्तन्य को प्रकृति के गुण 
से मुक्त कपना । सगणत्रह्य का रद्द श्य है अपने प्रत्येक अग़ु को 
मुक्त करना और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको 
सृष्टि करनी पढ़ती है, जिसकी गति हम सूक्ष्म से ्थूल ओर फिर 
स्थूल से सूच््म की ओर पाते हैं, अथोत्‌ खगणजहाय की जगत्‌ 
रूष्टि का उद्देश्य या कारण है अपने प्रत्येक अणु को मुक्त करना | 
देखिए यह जो सृष्टि सक्षम से स्थूल ओर स्थूल से सूक्ष्म 
की ओर जाती है इससे सगुणअईा का उद श्य किस तरह पूरा 
होता है। सगुणत्रह्म का उद्देश्य है कि उसकी देह का भ्रत्येक 
अग॒ु उसी जैंसा मुक्त हो जाए और इसी उदृश्य से उसने 
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अपली- देह को सितितत्व में अनन्त संसुफक आणगुच्ोतन्य में बाँट 
दिया है। ज्ितितत्त्व में आकर जब वद अपनी देह को अनन्त 
संख्यक अगुचेवन्य में बाँट देता है उस समय उसका प्रत्येक 
. श्रगुचेतन्य जड़ द्वो जाता है, अर्थात्‌ प्रकृति के चरम्रगुण से 
प्रभावित दो जाता है । सगुणज्रह्म जब स्वयं ही मुक्त पुरुष है 
तो वह किसी के बंधन का कारण नहीं हो सकता है। जब वह 
अपने को अनस्त संख्यक अगुचेतन्य में बाँट देता है तो उसका 
अगुच्ैतन्य बंधन में पढ़ जाता है और इसी कारण सगुण ब्रह्म 
को फिर उन सबों को प्रकृति के गुण से मुक्त कराना पढ़ता है। 
इसी कारण हम लोग सृष्टि की गति स्थूज्ञ से सूक्ष्म की ओर 


.. पाते हैं, अथात्‌ प्रत्येक अगुच्तन्‍्य धीरे-धीरे खगणत्रझ्म च्ही 


इच्छा के गण से मुक्त हो रहा हे । 

कहा जा चुका है कि मुक्त पुरुष होने के क्षिए निग णजह्ा 
की उपलब्धि करती होगी । जब सगुणनह्वा की इच्छा है अपने 
प्रत्येक अर॒ को मुक्त कराना तो उसी की इच्छाजुसार प्रत्येक 
अर को निगु णत्रद् की उपलब्धि करनी होगी। अब देखें 
सगुणन्रह्म की इच्छानुसार उसका प्रत्येक अग़ु निग णत्रह्म की 
उपलब्धि कर सकता हैया नहीं, अर्थात्‌ ख्रगणजद्धा अपने 
प्रत्येक अरगु को निय्य सज़द्य की उपलब्धि करा सकता है या 
नहीं । 

सगणजदा ने अपनी देह को अगु में बाँटने के लिए क्षिति- 
तत्त्व की सृष्टि की है। सृष्टि सगुणजह्व की कल्पना या चिन्ता-, 


धारा है। अतएव, सगशज़हा की चिन्ताधारानुसारें उसकी 
देह क्षितितत्व में आकर अनन्त संख्यक अरु॒चेतन्य होती है। 
इस तरह देखते हैं कि प्रत्येक अरु चेतन्‍्य सगुणज्रद्य की कल्पना 
का ही फल दहै। कहा जा चुका है कि कल्पना या चिन्तांधारों 
मन फ्ा ही एक काम है और इसकी सीमा कल्पना करनेवाले 
के मन के ही भीतर रददता दै । जैसे-राम की कल्पना में चौरंगी 
: शाम के ही के मन के भीतर सीमित है, इसीलिए श्याम का मन 
उसको नहीं देख सकता है। कल्पना जब कल्पना करनेवाले के 
मन में ही सीमित हे तो सगुणत्रह्म की 
सगुणब्रदह्म सब. कल्पना में सष्ट अर॒ुछौतनन्‍्य उसी के मन में 
शक्तिमान होकर. सीमाबद्ध है; इसलिए वह सगुणज्रद्धा के मन 
भी अपने प्र्येके से बाहर नहीं जा सकता है। जब देखते हैं 
झअछ को अपनी कि सगुणन्नद्वा की कल्पना में अगुच्यतन्‍्य की 
शक्तिद्वारा निगण सृष्टि करता है ओर कल्पना में सृष्ट होने 
ब्रह्म की प्राप्ति नही के कारण जब उन सबों की गति संग णत्रद्य 
करा संकता है। के मन के द्वी भीतर सीमित है, तब सगुणन्रह्म 
की इच्छा से बे कैसे उसके मन के बाहर जाते 
हैं? निंगु णत्रह्म संगुण के मन से बोहर है, अतएव सगुणज्रह्य 
की इच्छा से उसके सभी अ रु निगु ण॒त्रह्म की उपलब्धि नहीं कर 
सकते हैं। सगुणत्रद्म की इच्छा से उसके सभी अगुच्चैतन्‍्य नि- 
ग॒ शन्रद्म की उपलब्धि नहीं कर सकते हैं या सगुणत्रद्ध अपने 
सभी अर को निगु णत्रह् की प्राप्ति नहीं करा सकता है, तो 
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संगुलनक् कोइ च्छाउसार उसके सभी अखुच्तन्‍्य मुक्त पुरुष 
कैसे होते हैं ? सगुणजद्दा की इच्छानुसार जब अगुचैतय सभी 
निंगुण की उपलब्धि नहीं कर सकते हैं तब तो सगुणजइ्व की 
अपने प्रत्येक अणु को अपने ही जैसा मुक्त पुरुष करानेवाक्ी 
इच्छा पूरी न हीं द्वोती है; अतएव सगुणजद्दा की सू ष्टि का स्द्देश्य 
निरर्थक दो जाता है। तब प्रश्न उठता है. कि जब सगुणन्रह्म 
. अपने प्रत्येक अणु को मुक्त पुरुष कराने के लिए स्वयं ही मुक्त 
पुरुष बन कर फिर प्रकृति के बश में आया है, किन्तु अपनी 
इच्छानुसार प्रत्येक अणु को मुक्त पुरुष: नहीं बना सकता 
है, तब वह अपने इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए क्या करता 
: है या किंस' तरह उसका यह उद्देश्य सिद्ध दोता द्दै? 
ब्रह्म अंनादि है, इसलिए पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि 
हैं। कह्य जा चुका है कि अ्रह्म के विशेष देश में पुरुष को अघन 
अवस्था में पाकर प्रकृति उसको गुणान्बित करती है ओर उसी 
विशेष देश को हम सगुणनत्रक्ष कहते 
पहले सगुझत्रह्ष हैं । जद्य जब अनादि है, तो उसके इस विशेष 
बंधन में था फिर देश में पुरुष का अघन अवस्था होना मी 
आापना करके वह अनादि काल से ही है। एरुषका अघन 
. 'शुक्त पुष्ष हुआ। अवस्था जब धनादि कोल से है, तब तो प्रकृति 
मी उसको श्नादि काल से ही गुणान्बित कर रही है। प्रकृति के 
इस गुण के कारण संगुशबेंद् को अनादिकाल से बंधन में पड़ा 
हुआ पुरुष कहना पढ़ता है, क्‍योंकि अनादि काल से ही न प्रकृति 
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* झलके इस अप्रन अक्स्था को पाकर उसको शुरान्वित कर रही है, 
किखु थमी युक्ति द्वारा देख चुके हैं कि सशुशअझ मुक्त. 
पुरुष हैं । इस प्रकार हमलोग देखते हैं कि पहले सगुणजह्य का 
धुरुष बंधन में पढ़ा हुआ था ओर अब वह मुक्त है। यहाँ. फिर 
प्रश्न उठता है कि जब प्रकृति और पुरुष को छोड़ कर तीसरी: 
कोई चीज नहीं है और प्रकृति. के गुण से पुरुष जब बंधन में 
था, तो पुरुष को किसने मुक्त किया ? पुरुष और प्रकृृति को 
छोड़ कर जब तीसरी चीज का.भ्रस्तित्व पाया नहीं जाता है और 

पुरुष को प्रकृति के गुण से बंधा हुआ पालने हैं, 
इसी तरह श्रक्ृति तो निश्ययद्दी पुरुष को ही अपली चेष्टा द्वारा 
के बंधन में पढ़ा भ्रक्ृति केगुण से मुक्त होना पड़ा है। यह जो 
इक इरद छाषरणा अकृति के गुण से मुक्त होने की चेष्टा है, इसी 
इहाः अुछ हो: को साथना कहते हैं। जब देखते हैं कि सगुण 
क्षकता है ।,... अझ पहले बन्चन में था और अब बह मुक्त 
हे है; सो निश्चय ही वह साधना करके मुक्त हो 
सक्षा है । इससे यह साबित होता है कि बंधन में पढ़ा हुआ 
उरुप साधना द्वाश प्रकृति कें गुण से भुक्त हो शकता है। 
- ० “डा जब आक्त पुरुष नहीं था उस्रः समय उसका नाम [ था उस समय उस्रका नाम 
->जापति था और जब यह साधना द्वारा मुक्त था और जब यह. दारा मुक्त पुरुष हुआ “तब 
अगुपुरुष या अगु चेतत्व की सगुरजह्ा निर्गुण की उप- 
लब्धि नहीं करा सकता है, फलस्वरूप सगुणत्रक्म का उद्देश्य 
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स्रफल्न जहीं हो पाता है। यदि अगुचेतन्य श्रजञापति के समान 
सडब॒ता करके निगु शजद्या को उपलब्धि करे तभी सगुणब्रक्ष- 
का रह श्य सफल होगा । साधना का माने है चेष्टा करना और 
मुक्ति के लिए साधना का अर्थ है प्रकृति के गुण से' मुक्त होने 
की चेष्टा करना । अगुचेतन्‍्य जब समझ सकेगा कि व६ प्रकृति 
के अधीन द्वे, जिसके कारण श्रकृति उसको गुणान्वित करती है, 
तभी न वह प्रकृति की श्रधीनता को दूर क्र स्वरूप में वापस 
ज़ाने की चेष्टा करेगा ? जे अपनी पराधीनता समझ ही नहीं 
रहा दे इसकी पराधीनता से मुक्ति का खवाल ही नहीं उठता ह्दै। 
अतएव, पराधीनता से मुक्त दोने के लिए पराधीनता का बोध 

होना जरूरी हे, जिससे बह समझ सकेगा कि वह पराधीन हल 
और जब वह सममेगा कि वह पराधीन है, तब पराघीनता से 
मुक्त होने के लिए उपाय ढूँ ढ़ने की जरूरत पड़ती है जिससे 
वह स्वाधीन ड्रो सकेगा । पराधीनता से मुक्त होने के ज्षिण जब ये 
दोनों चीजे' ज़रूरी हैं, तब तो भगुचेबनन्य को इन दोनों चीजों 
की आवश्यकता ट्वे, अर्थात्‌ उसके चेतन्य का इतना विक्वाश द्ोचा 
जरूरी दे जिम्नसे बह समझ सके कि बह पराधीन है और 
उस पराधीतत्ा से आुक्त दोने का उपाय दूँढ़ सके। 
च़ितितत्त्व में, जहाँ अगुचैतन्य . की सृष्टि (इोती है, 
उसको जद रूप में पाते हैं। चैतन्य के बिकाश की कमी से 
बह जढ़ पदार्थ पराधीनता से अपनी मुक्ति का उपाय भत्ता 


क्या ढूंढेगा जब उसको अपने अस्तित्व का ही बोध नहीं 
आ० मा० ८ 
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है? इसी कारण वह साधना करके मुक्त नहीं द्वो सकता हैं 
ज्षितितत्त्व में अगुचैतन्य की सृष्टि हुई है, जहाँ वह जड़ हैं, 
और प्रकृति के चरम गुण से गुणान्वित है। सगुणनत्रह्म का 
उद्द श्य अपने प्रत्येक अणु को मुक्त कराना है; किन्तु इसको बह 
पुर्णरूप से नहीं कर सकता है। इसलिए वह अपना उहं श्य पूरा 
करने के लिए जहाँ तक उसकी शक्ति दे वहाँ तक अणुचैतन्य को 
प्रकृति के गण से मुक्त करा देता है। इसी कारण मनुष्य में 
चैतन्य का विकाश व्यापक रूप से पाते हैं; क्योंकि मनुष्य को 
उसकी सृष्टि के शेष पर्याय में पांते हैं, जद्ाँ बद्द अणुचैतन्य को 
व्यापक रूप से प्रकृति के गण से मुक्त करा देता हैे। कहा जा 
चुका है कि चैतन्य के विकाश का अथे हैं प्रकृति के गुण से मुक्त 
होना । अतएव, अंशुचैतन्य के व्यापक विकाश का अथ है 
प्रकृति के गुणसे व्यापक भावसे मुक्त होना, किन्तु व्यापकता पूरा 
नहीं है इसीलिए मनुष्य पूर्णरूप से सगुणत्रह्म की इच्छानुसार 
प्रकृति के गुण से मुक्त नहीं हो पातां दैं। मनुष्य का अगुचेतन्य 
व्यापक भाव से विकशिंत है, इसीलिए बंद पराधीनता समझ 

पाता है झौर उससे मुक्त होने के लिंए चेष्टा 
केवल साधना द्वारा या साधनों करें सकता दे।  संगणनद्द 
सुक्ति प्राप्त करने अपनी शक्ति द्वारा अपने प्रत्येक अगुचेतन्य 
के द्विए मनुष्य की को मुक्त नहीं कर पाता है, फलस्वरूप उसका 
थष्टि हुई दै।. उद्द श्य पूरां नहीं हो पाता दै। इसी कारण 

वह अपने उद्दे श्य की पूर्ति के लिए मलुष्य की 
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सृष्टि करता है, जहाँ इसके प्रत्येक अगु का व्यापक विंकाश 
है जिसके कारण मनुष्य प्रजापति जेसा ही साधना करके 
मुक्त हो जाता है| सगुणन्रह्य अपनी शक्ति द्वारा अपने 
प्रत्येक अरु को मुक्त नहीं कर पाता है, तब अगर उसका 
प्रत्येक अर प्रजापति जैसा साधना द्वारा मुक्ति ल्ञाभ करे 
तर्भी/ सगुणन्रह्म का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। अतएव, सगुण- 
जह्म ने मनुष्य की सृष्टि एक मात्र साधना द्वारा मुक्त 
पुरुष बनने के लिए ही किया है। मनुष्य की सृष्टि जब 
केवल साधना द्वारा मुक्ति लाभ करने के द्वी हेतु है, 
तब जो मनुष्य मुक्त बनने के लिए साधना नहीं करता 
' है क्‍या वह सगुणनत्रह्म या भगवान की इच्छा के विरुद्ध 
नहीं जाता है या भगवान के उदृ श्य फो क्या व्यथ नहीं 
कर रहा है ? 
हम यह देखते हैं कि सगरणत्रह्म मक्त पुरुष होने के कारण 
वह्द अपने प्रत्येक अर के बंधन का कारण नहीं हो खकता है, 
* इसलिए जब वह अपने प्रत्येक अणु को प्रकृति के बंधन में छोड़ 
देता है तो निश्चय ही उसका उद्देश्य रददता दे अपने प्रत्येक अगु 
को अपने ही जेसा मुक्त पुरुष बमाना। युक्त द्वारा देखते हैं 
कि सगुणज्रद्म अपनी शक्ति द्वारा अपने प्रत्येक अणु को जब 
पूरी तरह प्रकृति के गुण से मुक्त नहीं करा सकता है तब वह 
अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने 
मनुष्य को सृष्टि प्रत्येक अणु में चेतन्‍्य का व्यापक विकाश 
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के लिए ही सपुण करता हे जिससे वह साधना द्वारा मुक्त 
कह को इस पुरुष बन सके। प्रथिवी में देखते हैं. कि केवल 
अनन्त जगत्‌ को. मनुष्य में दी च तन्‍य का व्यापक विकाश है 
ल्ष्टि करनी पढ़ो. जिससे बह साधना द्वारा मुक्त हो सकता है 
है। ओर इस तरह सगुणजत्रह्म का उद्देश्य पूरा होता 
दै। अतः इससे यद्दी कद्दा जा सकता हैे 
कि मनुष्य की सृष्टि के लिए ही संंगुणबरद्य को. जगत्‌ की 
स्॒ष्टि करनी पड़ी द जिसकी गति हम सूक्म से स्थूल और 
स्थ्ज्ञ से सूक्ष्म की ओर पाते हैं । 
समुणम्द्या ने अपना उद्देश्य यूरा करने के लिए मनुष्य की 
सृष्टि करके उसमें उनके चेतन्य का व्यापक विकाश किया है 
. जिससे मनुष्य साधना करके पूरी तरह प्रकृति 
मनुष्य सृष्टि का के गुण से मुक्त हो सकता है। कहा जा चुका 
सर्वश्रं्ठ जोव है। है कि मनुध्य सगुणज्रद्य की कल्पनाधारा का 
शेष पर्याय है.। फ़लतः मनुष्य की सृष्टि सशुण- 
ब्रद्य की सर्वेशक्षि के प्रयोग से हुई है ओर मनुष्य को हम सृष्टि 
में सर्वश्रेष्ठ जीब पाते हैं। 
मनुष्य सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ जीव दै और उसमें सगुणन्रह्म 
को अगुचेतन्य व्यापक रूप से विकशित दे । कट्दा जा चुका दबे 
कि ब्रद्या अगगु चेवन्य को द्वी समष्टि है, अतएवं मनुष्य सगुण- 
ब्रद्म का अगुअंश है। अब देखिए इस अणुअंश और भूमा 
में अन्तर कहाँ दे। 
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- मलुष्य का चेतन्य सगुणज्रद्म से उत्पन्न पंचभूत का बना हुआ 
एक आधार में दे, किन्तु सगुणब्रद्ष का चेतन्‍्य किसी आधार 
पर नहीं है, यानी सगुणज्रह्य या भगवान का कोई शरीर नहीं है। 
सगुरणन्रह्म या भगवान का कोई शरीर क्यों नहीं हे ? मनुष्य 
सगुणन्रह्म के मन के भीतर दे और उसकी सृष्टि होतीं हे सगुण- 
ब्रह्म की कल्पनाधारा के अनुसार, अतएव मनुष्य की देह की 
सृष्टि सगणन्रह्म की कल्पना में होती है। सगुणन्रद्म के मन के 
भीतर रहने के कारण मनुष्य सगण की कल्पना में देद्द पाता है। 
इसी तरद्द सगुणज्रद्य भी यदि किसी के मन के भीतर रहे, अथोत्‌ 
सगणत्रद्य की सृष्टि भी.यदि किसी और की कल्पना में दो वो 
वह भी मनुष्य जैसा दी देद्द पा सकता है। सगुणन्रह्म अनादि 

तथा अनन्त है, अतण्व वहद्द किसी के 
सपुशत्रह्य ओर सन के भीतर नहीं है, और इस्रीलिए 
मघुष्य को तु़॒ना । उसकी देह की रृष्टि नहीं होती है, इसी 

कारण सगुणजन्रह्य या भगवान की देद्द नहीं 
देखते हैं । मनुष्य का चेतन्य व्यापक रूप से विकशित है. और 
सणगुत्रद्य का चैतन्य पूर्ररूप से विकशित हे। सगुणन्रह्म 
की तरद्द मनुष्य भी मन या अन्तःकरण पाता है। मनुष्य का 
ऑआतन्य जिस तरह भूमां चैतन्य का अंगु अंश है, उसी तरह 
उसका मन भी संगुणअद्य के मन का अणु अंश है। 
सगुणनत्रद्म ने जिस तरह अपने मन द्वारा कल्पना में सृष्टि बनाई 
है, मनुष्य भी अपनी कल्पना में उसी तरह सृष्टि बना 
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सकता है। कट्दाजा चुका है कि राम किस तरह भागलपुर 
में बेठकर अपनी कल्पना में कलकत्ता की चौरंगी बनाता 
है, सगुरणत्रद्ध की कल्पना में बने हुए जगत्‌ को हम देखते 
हैं और मन में सत्य सममते हैं, किन्तु मनुष्य की कल्पना 
को कल्पना करनेवाले को छोड़कर और कोई नहीं देख सकता 
है। इसका क्‍या कारण है ? कहद्दा जा चुका है कि जगत्‌ की 
उत्पक्ति सगुणनत्रह्म के मन के भीतर हुआ है, अतएव, मनुष्य 
सगुणन्नद्य के मन के भीतर ही है, इसलिए सगुणत्रद्म की कल्पना 
मनुष्य देख पाता है.। विराट यानी सगुणन्रद्ष जब कल्पना 
को मन में सत्य सममता दै तो अणु को भी थेसा ही सममना 
पढ़ता है, इसीलिए मृनुष्य सगुणजत्रह्म की कल्पना यानी छनके 
रूष्ट जगत्‌ को सत्य संस रहा है। राम का मन उसकी देह 
भीतर नहीं जा सकता है। इसी- कारण राम की कल्पना , 
केवल राम ही देखता है और जितनी देर वह कल्पना 
करता है उतनी. देर बह उसको अपने मन में सत्य ही 
समभता है ।. श्याम राम के मन के भीतर न होने के 
कारण वह उसकी. कल्पना को नहीं देख पाता है। श्याम का मन 
यदि राम के समन .के भीतर होता तो राम की कल्पना में सृष्ट 
चोरंगी को श्याम भी देख पाता ओर राम की तरह वह काल्प- 
निक चोौरंगी . उसको भी मन में सत्य प्रतीत होता । उदाहरण 
स्वरूप मदारी के खेल का दृष्टान्त पहज्ञे ही दिया जा चुका है। 
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इस तरह देखते हैं कि मनुष्य भी सगुणत्रद्म की तरह कल्पना , 
में सृष्टि तैयार कर सकता है, किन्तु मनुष्य की कल्पना पूव 

अनुभूति सिद्ध है, अर्थाव्‌ वह जो भी कल्पना करता है उसकी 

विषय वस्तु को निश्चय दो उसने देखा है या किसी से उसके 

सम्बन्ध में सुना है तमी वह उस विषय की कल्पना कर सकता 

हैं । _परन्तु अह्म की कल्पना पूर्व अनुभूति सिद्ध नहीं है, इसलिए _ ब्रह्म ' ू 

बह बराबर नया ही है। ब्रह्म की करपना पूर्ष अनुभूति सिद्ध 
क्यों नहीं है? ब्रह्म श्रनादि है, अतः उससे पहले कोई भी 
नहीं था जिससे सुनकर वह अपनी कल्पना में उसका रूप देगा, 
ओर ज्रह्म अनन्त भी है. इसलिए ब्रह्म से बाहर न कुछ है और 
न कुछ रह सकता है जिसको देखकर वह कल्पना में रूृष्टि 

करेगा। अतएव, ब्रह्म की कल्पना सदा नई दी दे. आनी वह ने 
पूरब अनुभूति सिद्ध है ओर न हो सकता है। सगुणम्रद्म का 

घ॒म है अपने प्रत्येक अगु को मुक्त पुरुष बनने का मौका देना 

ओर मलुष्य का धर्म है साधना करके मुक्त पुरुष होना । 


४ 


मै कौन हूँ अथवा क्या हूँ ! 


सृष्टि की स्थूल से सूच्म को ओर वाली गति के कम में 
सबसे अन्त में मनुष्य की सृष्टि हुई है, जहाँ अर॒ुच तन्‍य ने 
व्यापक भाव से त्रिकशित होकर सगुणन्हा की देह से उत्पन्न 
पंच-भूत से बना हुआ एक आधार का आश्रय लिया है ' इसी. 
व्यापक भाव से विकशित अगुचेतन्य का नाम आत्मा है... और 
यह जो पचभूत से बना हुआ अधार है, जिसका आश्रय लेकर 
आत्मा हे, उसका नाम है मनुष्य की देह या शरीर । इस प्रकार 
मनुष्य में हम आत्मा और देह या शरीर पाते हैं जब मनुष्य 
आत्मा ओर देह का समन्वय है तो मनुष्य न 

में न आत्मा हूँ +. आत्मा है. और न शरीर। यदि मनुष्य आत्मा 
शरोर | होता तो “मेरी आत्मा है” ऐसा नहीं कहकर 
वह कह्दता कि मैं आत्मा हूँ। फिर मनुष्य यदि 

देह होता तो यह “ मेरी देह” नहीं कह कर, कहता कि मैं देह हूँ । 
इस तरद्द देखते हैं कि मनुष्य न झात्मा है न देह | वह इन दोनों से 
एक भिन्न वस्तु है । मेरी आत्मा और मेरी देह कहने से मालूम होता 
है कि एक कोई है जो इस आत्मा और देह का मालिक है। 
'मनुष्य में केकल आत्मा ओर देह पाते हैं, किन्तु वह न झात्मा . 


( १२१ ) 


है मे देह तब वह है कौन या मलुष्य का मालिक कौन है जिसके 
कारण वह स ममता है कि यह आत्मा मेरी हे और यह देह 
मी मेरी ही है. श्रर्थात जब मैं न आत्मा हूँ. न शरीर, तो मैं 
कौन हैँ? 
मैंपन (छपण्टजछ (८९८॥॥४) एक मावमय वस्तु है, क्योंकि 
गंभीर भाव से चिन्ता करके देखिए तो पाइएगा कि अ्रपना 
अस्तित्व बोछ केबल भावना या चिन्ता द्वारा किया जा सकता 
है। यह जो “मैंपन! या "मैं हूँ” का माव है उसको मैं तमी समझ 
सकता हूँ जब मैं चेतन्य या ज्ञान पाऊँगा, क्‍योंकि चेतना या 
ज्ञान द्वारा ही मनुष्य चिंता या भावना या और कोई काम कर - 
सकता है। इस तरह देखते हैं कि मेरा अस्तित्व या मैं हूँ? 
का भाव चेतन्य का सापेक्ष है, अर्थात मुझ में ज्ञान या 
चेतना न रहने से में अपना अरश्तित्व बोध नहीं कर सकता हूँ 
जय कैं हूँ” माव से मावित नहीं हो सकता हूँ। मेरी आत्मा 
है आर चेतन्‍्य या अगुपुरुष और इसके सगुणज्रह्म के मीतर 
रहने के कारण सगुणहुह्ा के पुरुष के ही श्रनुसार यह 
प्रकृति के गुण से गुशान्वित हो रही है। प्रकृति के सत्त्वगुण 
द्वारा मे री क्रामा समझ पाती है कि 'मैं हूँ', यानी मेरी झ्रात्मा 
की मैं हूँ” भावना की हृष्टि होती है। “मैं हूँ” भाव द्वारा ही मैं 
. अपना अस्तित्व स्वीकार करता हूँ, अतः यह भाव ही मैं हूँ। 
'मैं हूँ” भांव कीं सृत्टि मेरी आत्मा या अगुर्चेंतन्य से तभी होती है 


जब वह प्रकृति के सश्वगुण से गुणान्वित होता है। श्रतएव, 


( ११२ ) 


क्षैंपन' था "मैं हूँ” का भाव या मैं (9प्ा०४५ ] ७८४॥8) प्रकृति 
.. द्वारा उत्पन्न एक भाव मात्र है, जिसकी उत्पत्ति 
मैं अपनी आत्मा आत्मा या अगु पुरुष पर प्रकृति के सत्त्तगुण 
की भावना मात्र. के प्रभाव से दोती दे। इस तरदद देखता हूँ 
हूं।. . कि मैं अपनी आत्मा की भावना हूँ या मेरी 
आत्मा जब प्रकृति. के गुणवश सोचती हे 
कि मै हूँ तब द्दी मेरी सृष्टि या. उत्पत्ति होती है। जब मैं 
अपनी आत्मा की भावनामात्र हूँ तो निश्चय डी मैं आत्मा नहीं 
हूँ या मेरी आत्मा “मैं” नहीं हे । “मैं? आत्मा की भावना का 
सापेक्ष है, अर्थात्‌ मेरा अस्तित्व मेरी आत्मा के ऊपर प्रकृति के 
गुण के प्रभाव से “मैं हूँ” भाव पर मिभर करता है. इसलिए 
अवश्य ही 'मैं' आत्मा नहीं हूँ, क्योंकि जिसका अस्तित्व एक 
दूसरी वस्तु का सापेक्ष है -बह स्वयं. खापेक्षमान वस्तु दो ही 
नहीं सकती दै । जैसे, कुर्सी का. अस्वित्व वक्त का सापेक्ष हे, 
अतएव कुर्सी वृक्ष हो नहीं सकती दे। 
इस तरद्द देखते हैं कि सैंपन! गया 'मैंया “में हूँ का भाव (0५० 
7०ए ] ००॥॥४) मेरी द्वी आत्मा की एक भावना है जिसकी 
उत्पत्ति मेरी आत्मा के ऊपर भ्रकृति के सत्तवगुणी प्रभाव से होता 
है, इसलिए “मैं” आत्मा नहीं हूँ; केवल्ल उसकी एक भावना हूँ। 
कट्दा जा चुका दे कि अगुचेतन्य के ऊपर प्रकृति के सत्त्व- 
गुण के प्रभाव से बुद्धितत्त्व की सृष्टि होती: है या मेरी. आत्मा 
झथवा अणुचेतन्य सोचता द कि मैं हूँ । मेरी आत्मा के इस मैं 


( (५२३ ) 


हूँ भाव का द्वी नाम बुद्धितत््व है, अतए्व अपना 
बुद्धितत्त्व दी मैं हूँ। बुद्धितत्त्व मेरे मन का एक 
मैं झपने मन का. अंश है, क्‍योंकि बुद्धि तत्त्व, अहंतत््व, और 
केवल एक अंश चित्त, इन त॑ नों को मिला कर मन है, अतएव 
हूँ। मैं अपने मन का दी एक अंश हूँ । इस तरद 
देखता हूँ कि मैं अपनी आत्मा नहीं हूँ , बल्कि मैं बुद्धितत्त्व 
हूँ जो मेरे मत्त का ही एक अंश है । 
जब मैं अपने मन का द्टो बुद्धितत्त्व हूँ, तो मेरे मनका 
अहंतत्त्व या चित्त ये सब कौन हैं ? प्रथम अध्याय में कहा 
जा चुका द्वे कि बुद्धितत््व के ऊपर प्रकृति के रजोगणी 
प्रभाव से अहंतत्त्व की सृष्टि होती है, जहाँ बुद्धितत्त्व 
स्वयं ही अहंतत्त्व में विकशित होता है या भाप ही अहंतत्त्व हो 
जाता है । फिर इस अहंतत्त्व के ऊपर प्रकृति के तमोगुणी प्रभाव 
से चित्त की सृष्टि होती है या अहंतत्त्व आप 
मुझ से ही मेरा दी चित्त बन जाता है। इप्त तरह देखते हैं कि 
सन बना है। बुद्धितत्त्व या मैं-पन से दी अहंवत्त्व और चित्त 
.. की सुष्टि होती है झर्थात्‌ मुझी को प्रकृति के 
रजोगुणग और तमोगुण के कारण अहंतत््व और चित्त 
बनना पड़ता है। अतएव अहंतत्त्व और चित्त मेरा द्वी स्थल- 
तर विकाश है या मेरा ही स्थूलरूप मात्र है। अपने मन का 
बुद्धितत््व ही असल में मैं हूँ कौर मन का अहंतत्व और 
चित्त जब मेरा ही रूपान्तर मात्र है, तो विवश हो कर 


( १शं४ड ) 


कट्दना पड़ता द कि मेरा मन मेरा द्वी विकाश मात्र है या 
मुझ से द्वी मेरा मन बनाया गया है। 
आत्मा या अगुच तन्‍य भूमापुरुष से उत्पन्न पंचभूत का 
चना हुआ शरीर का आश्रय लेकर रद्दता है। आत्मा के ऊपर 
प्रकृति के सत्त्वगुणी प्रभावसे बुद्धितत््व को सृष्टि होती दे; फलतः 
मैं भी देह का आश्रय लेकर रहता हूँ। मेरा बुद्धितत्त्व का मेरे 
समूये शरीर का आश्रय लेने के कारण मैं अपनी पूरी देह में 
अपने को पाता हूँ या में रे मन में होता दे कि 
डेह मेरा आशय में अपनी देह की सभी जगहों में हूँ। अपनी 
आत्र हे । देह में सभी जगद्दों पर अपना अस्तित्व बोध 
, करता हूँ जिस कारण जान पढ़ता है कि 
मेरा समूचा शरीर ही मैं हूँ, किन्तु युक्ति द्वारा साबित होता 
है कि मैं देह नहीं हूँ। मैं अपना बुद्धितत्त्व हूँ ओर देह 
मेरा आधार मात्र है । ॥॒ । 
इस तरद्द साबित द्वोता है कि मैं न आत्मा हूँ, न शरीर | मैं_ 


न जब बमर न पन्‍इ्प बार मन का केवल बुद्धितस्‍्त्व हूँ और रा से मेरे मन के दो. 
और अंश-अह 


>ञ्ञॉफ-.,. 


५ 


मेरे साथ जगत्‌ और ब्रह्म का क्‍या सम्बन्ध है ! 


निग॒ु णत्रह्म ही जक्ष का स्वरूप है जहाँ पुरुष प्रकृति के गुण 
से मुक्त है, इसलिए हम कहते हैं कि पुरुष प्रकृति के गुण से 
मुक्त होते ही अपना असली रूप पाता है। इधर सगुणब्रद्ष में 
हम पुरुष को प्रकृति के गुण से युक्त पाते हैं और सगुणब्रद्य ही 
भगवान हैं, अतएव हम देखते हैं कि सगुणज्ह्म, में जहाँ घुरुष 
श्रक्ृति के गुण से युक्त है, बह मगवान कह- 
आत्मा दी भगवान लाता है । पुरुष जहाँ प्रकृति के गुण से 
है भोर उसका मुक्त हो जाता दे वह अपना असली रूप 
स्वस्प है नियुश । धारण करता है, यानी निगुण हो जाता है। 
हम लोगों की आत्मा सगुणमह्ष के पुरुष का ही 
अरु अंश है. अतएव वह भी भगवान का ही अरणु अंश हुआ | 
जब वह प्रकृति के गुण से मुक्त हो जायगा, तब वह निगु रण तह 
में मिल जायगा, यानी अपना असल रूप पायगा। इस युक्ति द्वारा 
कह सकते हैं कि हम लोगों की भआ्रात्मा ही भगवान है जब वह्‌ 
समुगान्ह्य में है ओर उसका असल रूप निगु रात्रद् का पुरुष है 
जहाँ वह प्रकृति के गुण से परे हो जाता है। 
हमलोगों की आत्मा सगुणजह्म का पुरुष है, अ्रतएब वह्‌ 


( १२६ ) 


भगवान है| पूर्व अध्याय में हम देख चुके हैं कि हमलोग अपनी 
श्रात्मा नहीं है। मेरा अस्तित्व आत्मा से अलग है। यह भी 


में अपनी आत्मा 
का द्वी रूपान्तर 
मात्र हूँ। 


देख चुके हैं कि यद्यपि मेरा अस्तित्व आत्मा 
से अलग है तथापि मैं अपनी आत्मा का ही 
रूपान्तर मात्र हूँ । अतएव, मैं भगवान नहीं हूँ 
भगवान का केवल रूपान्तर हूँ। जसे-राम 
थिण्टर में शाहजहाँ बना है। थिण्टर के स्टेज 


पर जब राम शाहजहाँ का पार्ट करता है उस समय हम उसको 
राम कहेंगे या शाहजहाँ ? शाहजहाँ कहेंगे। थिएटर का शाह- 
जहाँ तो राम का असल रूप नहीं है, वह तो राम का ही रूपान्तर 
है।. जब तक व६ शाइजहाँ का पार्ट करेगा तब तक उसको राम 
न कद कर शाह्षजदाँ कहेँगे। ठीक इसी तरदद, जब तक मेरा 'मैंपन! 
रहता है तब तक मेरा अस्तित्व मेरी आत्मा या भगवान से अलग 
रहता है या मैं आत्मा का ही रूपान्तरित रूप रहता हूँ। इस तरह 


मेरा मैंपन ही 
सुझको भगवान 
से दूर रखता है 
और मुसको 
स्वरूप से भी दूर 
रखता दै। 


देखता हूँ कि मेरा 'मैंपन ही मुकको मगवान 
या मेरी आत्मा से अलग करके रखता है । 
राम जब स्टेज पर शाहजहाँ का काम करेगा 
उस समय उसको हम राम नहीं कहेंगे, किन्तु 
जब उसका पार्ट खत्म हो जायगा तब वह 
अपना असली रूप धारण करेंगा ओर तमी 
उंसको हम राम कहेंगे । ठीक इसी तरह, जब 
मेरा “मैंपन' छूटेगा तब मेरी आत्मा के बदले हुए 


( १२७ ) 


रूप का मी अन्त हो जायगा । फलस्वरूप, मेरी आत्मा अपना 
अखली रूप धारण करेगी, अर्थात्‌ वह निगुण का पुरुष 
हो जायगी, क्‍योंकि आत्मा प्रकृति के गुण के कारण ही 
' अपना रूप बदलती है। आत्मा के बदले हुए रूप का अन्त 
होने का माने हे उसका प्रकृति के गुण से छुटकारा पाना। 
इस तरह देखते हैं कि मेरा “मैंपनः ही मुककों भगवान से 
अलग रखता है, यानी मेरी आत्मा को उसके असली रूप 
से दूर रखता है। 
यद्यपि मैं अपनी ही आत्मा हा रूपान्तर हूँ, किन्तु जब 
मेरा अस्तित्व आत्मा या भगवान से प्रथक है या मैं ज़िध्च समय 
आत्मा या भगवान नहीं हूँ उस समय में जो काम करता हूँ या 
उसका फल भोग करता हूँ झात्मा उसको न करता दै और न 
उसका फल्न भोगता है। जैसे-शाहजहाँ का रूप राम का ही 
रूपान्वर है, किन्तु स्टेज पर शाहजदाँ जो कुछ करता दै या 
उसकी जी दशा होती है उससे क्या राम को कुछ द्वोता है ९ स्टेज 
पर रूपान्तरित शाहजहाँ का काम और उस काम का फल राम 
जैसे नहीं भोगता है ठीक उसी तरह मेरा काम और उसका 
फल मैं ही भोगता हूँ, भात्मा को इसका भोग नहीं करना पड़ता 
ह है। प्रथम अध्याय में कद्दा जा चुका है कि 
आंत्मा कोई काम “मैं जानता हूँ” यही भाव आत्मा है और “मैं 
नहीं करतो है, अत हूँ?” यह भाव द्वी वास्तविक मैं हूँ जिससे में 
एवं वह काम॑ का अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता हूँ । अत 
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फन्न॒भी नहीं एव मैं जो कुछ भी क्‍यों न करूं मेरी आह्मा 
पाती दै | केवत्ष “मैं जानता हूँ” भाव से द्वी रद्दती है। 

“मैं जानता हूँ? इस भाव से कोई काम करने 
का तो बोध नहीं होता है, अर्थात्‌ जो “मैं” ज्ञाननेबाला है 
है वह “में? कोई भी काम नहीं करता है। बद केवल दशक 
या साक्षी स्वरूप है और जो मैं “मैं हूँ” भाव से भावित 
है वही मैं काम करनेवाज्ा दै। जो काम करता है वह 
कत्तों कहलाता दे और फल भोग भी वह्दी करता है, अत 
एव जो मैं हूँ वद्दी मैं काम करता हूँ और फल्न भी भोगता 
हूँ। जो "मैं! जानता है वद तो केवल दर्शक है। वद्द केवल 
जानता है, फल नहीं भोगता है, क्योंकि बह तो काम करता 
नहीं हे । जैसे-रोम एक फुटबाल मेच में दर्शक है, इस 
लिए वद केवल खेत्न देखता दे । श्याम उस खेल का 
एक खिलाड़ो है । खेल का फल्न कौन पायगा, राम 
अथवा श्याम ? श्याम ही वो पायगा, हार अथवा जीत 
श्याम की ही होगी और थकेगा भी श्याम ही। राम केवल 
बेठ कर श्याम की द्वार जीव तथा उसका थकना देखेगा। 
राम खेल का कोई फल नहीं पाता है, क्‍योंकि बह तो 
केवल दर्शक हे। फल भोग श्याम करता है, क्‍योंकि वह 

एक खिलाड़ी है।इस तरह हम देखते हें 
शरीर में आत्मा कि दर्शक तल काम करता है और न काम 
कैवज दर्रक या का फक्ष पाता है, वह केवल काम ओर 
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छाह्यो स्वरूप है। उस्र काम के फल को जानता है। मेरी 
आत्मा जब मुझ में केवल्ल दर्शक बन कर 
है तो वह केवल मेरा काम और उस काम के फल को 
देखता ओर जानता दे । तो देखते हैं. कि आत्मा कोई काम 
नहीं करती है, श्रतएव वह काम का फल्न भी नहीं पाती 
है। वह केवल मेरे काम ओर उसके फल का साक्षी स्वरूप 
मुझ में रहती है । 
मैं अपना बुद्वितत्त्व हूँ, जिसके द्वारा मैं हूँ का भाब मैं पाता 
हूँ। "में हूँ” कहने से मालूम द्वोता है कि मुके केवल अपने 
अस्तित्व का ज्ञान हे। मैं हूँ” या मेरा अस्तित्व है यह 
कद्दने से काम करने का भाव नहीं आता दै, अतएव बुद्वितत्त्व 
कोई काम नहीं करता दे । प्रथम अध्याय में कद्दा था चुका 
. है कि मेरा अहंतत्त्व, जिसकी रूृष्टि बुद्धितत््व के ऊपर प्रकृति 
के रजोगुणी प्रभाव से हुई दे, काम करता दे। बुद्विवत्व से 
अहंतत्त्व की रृष्टि हुई दे, अतएव अद्व तत्त्व बुद्धितत्त्व नहीं है. । 
बह बुद्धितत्त्व का स्थूल विकाश है। जब अहंतत्त्व काम करता 
है तो उसी को काम का फल भ्रोगना चाहिए और बुद्धितत्त्व, 
जिसका अस्तित्व अहंतक्त्व से बिलकुल अलग है, कोई काम नहीं 
करवा है, इसलिए उसको किसी काम का फल नहीं भोगता 
चाहिए। परन्ठु:गंभीरता पूवक विचार करने पर देखता हूँ कि, 
यदि मैं न रहूँ या मेरा अस्तित्व न रद्दे तो काम कौन करेगा. ? 
मैं हूँ तब न मैं काम करता हूँ, अर्थात्‌ मैं हूँ की प्रेरणा या बुद्ध 
आए० मा० ६ 
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से ही तो काम होता है? इस तरह देखता हैँ कि, यद्यपि मैं हूँ 
का भाव या बुद्धितत्त्व स्वयं कोई काम नहीं करता है फिर भी 
मेरा अस्तित्व है तभी तो मैं काम करता हूँ? अतएव, मै हूँका 
सम्बन्ध काम से स्थापित द्वो जाता है. और इसी लिए वह काम 
के फल के साथ भी सम्बन्धित ह्वो जातो है । जैसे, दो जमीन्दारों 
में लड़ाई होती है। लड़ने वाले उनके आदमी जन हैं । यहाँ 
दोनों जमीन्दार बुद्धितत्व हुए और उनके आदमी जन) जो 
लड़ रहे हैं, वे अहंतत्त्व हुए। लड़ाई उनके आदमी जन कर रहे 
हैं, इसलिए चोट आदमी जन को द्वी लगेगी या म॒त्यु भी आदमी 
जन की ही होगी, अथोत्‌ लड़ाई का फल लड़ने वाले आदमी 
जन . दी पोएंगे । किन्तु यदि जमीन्दार 

अहंतत्व हीं प्रयक्ष न दवोते तो लड़ाई द्ोती कहाँ से ९ जमी- 
भाब से काम न्दारोंके होने से द्वी तो लड़ाई हुई, अथौत्‌ 
करता है, इसीलिए लड़ाई. की प्रेरणा जमीन्दारों से हुई, 
बह प्रत्यक्ष मावसे तभी न॑ लड़ाई शुरू हुई १ लड़ाई का 
कक्ष पाता है । प्रत्यक्ष फल उनके आदमी जन को मिला किन्तु 
जमीन्दार क्या फल भोगने से अलग रहे 

अप्रत्यक्ष रूप से वे भी. फल पाते हैं। लड़ाई की द्वारजीत 
का फलाफल्न वे द्वी लोग पाएंगे । इस तरह हम देखते 
हैं कि बुद्धितत्त्व अप्रत्यक्ष भाव से काम से सम्बन्धित है, 
इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वह काम का फन्ष भी पाता है। 
अहंतर्व प्रत्यक्ष भाव से काम करता है, इसलिएं बंह प्रत्यक्ष 
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रूप से काम का फल पाता है। 
प्रथम अध्याय में कहा जा चुका है कि चित्त की सृष्टि अहं- 
तत्त्व के ऊपर प्रकृति के तमोगुणी प्रभाव से हुआ है, अथौत्‌ 
अहंतत्त्व ने ही स्वयं को चित्त के रूप में विकशित किया द्दै। 
इस तरह हम देखते हैं कि चित्त अहंतत्त्व का ही सर्थूल विकाश 
है। यह भी देख चुके हैं कि चित्त बुद्धितत्व और अहंतर्व के 
काम का फज्न है, श्र्थाव बुद्धितत््व और अहंतत्त्व जो कुछ करता 
है चित्त को दसों इन्द्रियों की सहायता से वही रूप लेना पढ़ता 
हे। जेसे, कुर्सी देखने के लिए चित्त को ही कुर्सी का रूप लेना 
पड़ता है, फिर शब्द सुनने के लिए चित्त को ही शब्द का रूप 
बनना पड़ता है। चित्त अहंतत्त्व का रथूल बिकाश है, और 
* अह तत्त्व बुद्वितत्व का विकाश है। अतएव, 
मनुष्य कुछ भी चित्त बुद्धितत्त्य का ही स्थूलतम विकाश हुआ, 
करता दै तो उसको श्रर्थात्‌ चित्त मेरा स्थूल रूपमात्र है; चित्त 
स्वयं दी उस काम जब कुर्सी का रूप लेता है,तभी हम कुर्सी देख 
का फल बनना पाते हैं; चित्त जब मेरा ही स्थुल रूप है तब 
पढ़ता है । मेरे ही स्थूल रूप को न कुर्सी का रूप लेना 
पढ़ता है ? मेरा स्थूल रूप जब कुर्सी का रूप 
प्रहण करता है, जिसके कारण मैं कुर्सी देख पाता हूँ, तो सचमुच 
में मैं कुर्सी देख रहा हूँ या अपना ही स्थूल रूप देख रहा हूँ ? 
मैं तो वास्तव में अपना ही स्थूल रूप देखता हूँ, जो कु्सों का रूप 
तन्मात्र प्रहण करके स्वयं ही $र्सो का रूप बन जाता है । तो हम 
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देखते हैं कि मनुष्य जो कुछ करता है उसको स्वयं ही उसका फल 
होना पड़ता है। जेसे, कुर्सी देखने का काम करने से मुमे स्वयं ही 
उस काम के फलस्वरूप कुर्सी का रूप बनना पड़ता है, फिर 
शब्द सुनने का काम करने के कारण मुझको स्वयं ही उसके 
फलस्वरूप शब्द बनना पढ़ता है। इस तरह साबित होता है कि. 
मैं श्राप ही अपने को देख रहा हूँ, घुन रहा हूँ, सूँघ रहा 
हूँ, स्पशण कर कर रहा हूँ, इत्यादि । 


-ड्धितत्तत काम की अेरणा देता दे. अहंतत्त  पत्यचच आज...से... 


>है.! बुद्धितत्त्व, अद्द तत्त और चित्त, इन तीनों 
मन काम करता को मिलाकर मन दै, तो कहना पढ़ता है कि 
है, इसलिए फल मन ही काम करता दै। अतएव, काम.का फल 
भो मन दी भी मन ही पायगा, क्‍्योंकिजों काम करता 
भोगवा है । है वही काम का फल पाता है। आत्मा मन के 
बाहर है, इसीलिए वह काम नहीं करती है ओर 
काम का फल भी नहीं भोगती है । वह केवल दर्शक 
बन कर मनुष्य के शरीर में है। 
निगु ण॒ अथवा ब्रह्म स्वरूप में पुरुष ओर प्रकृति दोनों ही 
स्वाधीन हैं, किन्तु सगुण में पुरुष को प्रकृति के अबोन पाते हैं, 
तभी न भ्रकृति पुरुष को गुणान्वित करके अपनी इच्छानुसार 
रृष्टि की रचना कर रही है ? सगुण में पुरुष प्रकृति के अधीन 
है, इसलिए उसमें अपनी इच्छनासार काम करने की 
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क्षमता नहीं रहती है। अपनी इच्छानुसार काम करने से भ्रकृति, 
जिसके अधीन में वह है, उसको दंड देगी, जेसे नौकर स्वेच्छा 
से काम करने के कारण अपने मालिक से दंड पाता है। मनुष्य 
में चेतन्‍्य का विकाश व्यापक होने के कारण वह अपनी परा- 
घधीनता समझ पाता है। फलतः वह प्रकृति को नहीं मानना 
चाहता है, इसीलिए वह प्रकृति के विरुद्ध 
कर्म का फत्त काम करता है और भ्रकृति भी उसको अपने 
भोगना प्रक्त वश में रखने के लिए दंड देती रहती है, 
का विधान दै। जिसको मनुष्य कमफल के रूप में मोगता है । 
अर्थात्‌ , मनुष्य अपनी चेतना के विकाश के 
कारण अपनी इच्छानुसार काम करता है और. भ्रकृति उसको 
वश में करने के लिए कर्म-फल रूप में दंड देती है। 
अब देखें हम कम केसे करते हैं और उसका फल्न क्यों 
भोगना पढ़ता है ? कर्म मन द्वारा, अर्थात्‌ बुद्धितत्त्व, अद्दंतत्त्व 
ओर चित्त इन तीनों द्वारा करते हैं। कहा जा 
कर करने से हो चुका है कि जो भी काम हम क्‍यों न करे 
मन विकृत इहमलोगों के चित्त को द्वी उस काम का फल 
द्वोता है । होना पड़ता है, अथीोत्‌ चित्त को अपना स्वभा- 
विक रूप छोड़कर उस कम के फल का रूप 
लेना पड़ता है । जेसे, कुर्सी देखने के लिए चित्त को कुर्सी 
का रूप लेना पढ़ता है । इस तरद् इम देखते हैं कि जिस 
किसी भी काम को दम क्‍यों न करें हमलोगों के मन को 
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अपना स्वभाषिक रूप छोड़कर विकृत होना पढ़ता है। दम 
लोगों का मन प्रकृति सृष्टि वस्तु या तत्त्व है ओर च तनन्‍्य 
उसको बिक॒त करता है, अर्थात्‌ मालिक की बनाई हुईं वस्तु को 
नौकर विकत करता है। नौकर जब मालिक की बनाई हुई 
चीज को विक॒त करता है, तो मालिक का क्या कत्तंव्य होता 
है? उसका कत्तव्य होता है कि विकृत वस्तु को स्वभाविक रूप में 
लाना और नौकर को दन्ड देना । यद्दी होता है न? अतएव 
मनुष्य जब बिकशित चतम्य के कारण कम द्वारा अपने मन 

को विक॒त करता है, तो प्रकृति फिर से मनुष्य 
प्रकृति के विधान .. के मन को स्वाभाविक रूप में लाती हे 
के मुताबिक फिर * जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्मफल भोग 
बद्द मन अपनी के रूप में दण्ड पाता है। इस तरइ देखते 
स्‍्वभाविक अवस्था हैं कि प्रकति का मनुष्य के मनको स्वभाविक 
में आता है ओर रूप में वापस ले आने का दी नाम है कम- 
तभी मनुष्य अपने फल | मैंने अपने मनको जितनी शक्ति या 
कर्म का फल जिस तरहद के काम द्वारा विकृत किया है ठीक 
पाता है । उतनी द्वी विपरीत शक्ति या विपरीत काये 

द्वारा दी प्रकृति उसह्लो स्वभाविक रूप में 
लष्यगी, जैसे एक रबर का गेन्द जिसको दबाने से गढ़ा हो 
जाता है और छोड़ देने से फिर स्वभांविक रूप में आ जाता . 
है। रबर के गेन्द में गढा करने के किए मेरी अंगुली का 
दबाव जितना उसके ऊपर प्रयोग क्या गया था, उस गढ़ा 
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की . पूर्ति. होने: के समय मेरी अंगुली उतनी ही विपरीत 
शक्ति का अनुभव करेगी। अथोत्‌, रबर का गेन्द अपनी 
स्वभाविक अ्रवस्था में वापस आने के लिए ठीक उतनी ही 
विपरीत शक्ति का प्रयोग मेरी अंगुली के ऊपर करेगा। यहाँ 
रबर का गेन्द मेरा मन हुआ ओर अंगुल्ली मैं हूँ, अर्थात्‌ 
मैं अपने काम द्वारा रबर के गेन्द रूपी मन पर विकृति 
लाता हूँ । जब रबर का गेन्द स्वभाविक रूप में आने लगता 
है, तब मैं भी उतनी ही विपरीत शक्ति या प्रतिफल 
(7०४०४०॥) का अनुभव करता हूँ। इस दरदद हमले,ग देखते 
हैं कि मन का स्‍्वभाविक अवस्था में आने के कारण प्रकृति 
का दोनों ही उद्देश्य पुरा होता है । पहला, मनका स्वभाषिक 
रूप में आना और दूसरा, इसके फलस्व॒रूप' मैं अपने कर्म 
का दन्ड पाता हूँ। जब प्रकृति रूष्ट मन का यही धर्म है, 
झथोत्‌ उसको विकृत करने से हो मनुष्य को उसका प्रति- 
फल भोगना पड़ेगा, तो मनुष्य जिस हिस्म का भी काम क्‍यों न 
करे उसको उसका फल भोगना द्वी पड़ेगा। इस तरह देखते 
हैं कि अच्छा काम करने से अच्छा फल और बुरा काम करने 
से बुरा फल भोगना पड़ेगा, यद्दी प्रकृति का विधान है ! जैसे 
मैंने चोरी की, जिस कारण मेरा मन विकृत हुआ और 
जिसकी चोरी हुई उसके मनमें दुख हुआ । मनमें कष्ट पहुँचाने 
वाली इसी शक्ति से मैंने अपने मनको विकृत किया, यानी मेरे 
इस कारये के कारण एक मनुष्य को कष्ट हुआ | जब मन प्रकृति 
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के विधान द्वारा स्वभाविक 'अवस्था में वापस आने लगेगा उस 
समय उतना ही मानसिक कष्ट क्‍या मैं नहीं पा5ंगां? जिस 
प्रकार दूसरे के मन को मैंने दुखित हिया दे, ठीक॑ उसी 'तंरह 
आर उतना दवी मानसिक कष्ट मैं भी पार्उगा । इसी तरंह यंदि 
मेरे काम से किसी को आनन्द होता है, तो ठीक उतना ही 
आनन्द मैं भी पाउंगा। कोई काम करके ही मैंने किसी को 
आनन्दित किया है और उसी काम के द्वारा मेरा मन अपना 
, स्वभाविक अवस्था छोड़ करे विकृत हुआ है। अतएव, मन 
जब स्त्रभा विक अवस्था में वापस आने लगेगा तब उसंका प्रति 
फल स्वरूप मैं उतना ही आंन'द पाउंगा। ईंध वरंद हंप्रसोग 
देखते हैं कि प्रकृति अपना पेदा- किया हुआ मन रूपी यंत्रे द्वारा 
हमलोगों को अपने-अपने कर्म का फले भोंग करासी है। अत- 
एव, दमलोगों को कर्म करने से फले भोगना दी होगा, चाहे कम 
सु दो अथवा कु हो । मनुष्य कर्म किए बिना रद्द द्दी नहीं सकता 
है। चुपचाप यदि बेठा रहे, तब भी क्‍या काम नहीं कर रहा 
है ? शरीर से चुपचाप बैठा है, लेकिन चंचल मन तो बेठा नहीं 
है, वह बैंठे-बेठे मी चुपचाप चिंन्तन तथा कल्पना द्वारा काम 
कर रहा है। मन ही मन किसी का अनिष्ट कर रहे है, किसी 
की हिंसा कर रहा है, और फिर किस प्रकार दूसरों की भलाई 
होगी इसकी भी चिन्ता कर रहद्दा है। यद क्या काम करना 
नहीं हुआ ? हम लोगों का शरीर जी भी काम करता है वह 
तो केवल मन का ही विकाश है, यानी मन ही दसों इन्द्रियाँ 
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द्वारा काम कराता है। कहा जा चुका है कि दमलोगों की 
दर्सों इन्द्रियाँ चित्त का दी विकाश हैं, अतएव जो भी शारीरिक 
- काम हेम करते हैं, वह मन दी करता दै। काम दो प्रकार का 
पाते हैं-शारीरिंक और मानसिक, अथोत्‌ मन का दरों इन्द्रियाँ 
की सद्दायता से काम करना और बिना उनकी सद्दायता के काम 
करना । दोनों दी जब फाम हैं और काम के फलस्वरूप जबे 
सन विकृत होता है, तब जो भी काम, शरीरिक अथवा मान 
खिक क्‍यों म करें, कमंफल हम को भोगना ही पढ़ेगा। 
मनुष्य का अणचैतन्य व्यापक रूंप से विकशित होने के 
कारण वह अपनी पराधीनता समझ कर प्रकृति की अधीनता 
में और नहीं रहना चाहता है, इसलिए वह्द स्वाधीन भाव से 
< प्रकृति के विरूद्ध काम करता है, जिसंकरे 
मनुष्य के सिवा कारण प्रकृति उसको कमफल रूप में 
और किसी भो नौव दंड देती जाती है । मनुष्य को छोड़ कर 
को कर्म का फल प्रथिवी पर और किसी में चेतन्य का विकाश 
नहीं भोगना पढ़ता व्यापक भाव से नहीं है, इसलिए मनुष्य 
ह्दै। के सिवा और कोई भी जीव स्वाधीन भाव 
से काम नहीं कर पाता है | स्वाधीन 
भाव से काम करने के लिए द्वी जब प्रकंति कमफल रूप में द ड 
देती हैं. ती यद्द साबित है कि मनुष्य को छोड़ कर ओर किसी 
भी जीव को कर्मफल नहीं भोगना पढ़ता है । 
काम करने से फल्ल भोगना दी पड़ेगा, बह सुकमे हो अथवा 
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कुकम । मनुष्य बिना काम किए रह दी नहीं सकता हे और वह 
मृत्यु के ठीक पूवे मुहत्ते तक काम करता रहता है, यानी काम 
करते करते ही उसकी झत्यु दोती है। इसका फल कौन भोगेगा ? 
कहा जा चुका है कि जो 'कर्म करता है वही फल भोगता है, 
दूसरा उसको नहीं भोग सकता है । काम करते करते मनुष्य की 
मृत्यु द्वोती है, इसलिए उसका फल भी उसी को भोगना पड़ेगा। 
अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद फल का भोग कैसे करेगा; 
क्योंकि काम करने वाला मर गया और उसके शरीर को जला 
दिया गया या कत्र में डाल दिया गया, तो वह कर्म फल 
केसे भोगेगा ? 
आत्मा या अणुचेतन्‍्य अजर अमर द. उसकी ख॒त्यु नहीं 
होती हे । आत्मा ने स्थूल से सूक्ष्म की ओर ब्रापस जाने के 
रास्ते में अपने को व्यापक भाव से विकशित 
आत्मा को खत्यु कर भूमा पुरुष द्वारा उत्पन्न पंचभूत से 
नहीं होती है ओर बनी मानव देह, का आश्रय लिया है | 
क्षय तक उसके आत्मा ने ज्योंद्दीं शरीर का आश्रय लिया 
ऊपर प्रकृति का साथ ही: साथ प्रकृति के गुण द्वारा उसने 
प्रभाव रदेगा तव सन पाया, क्‍यों कि पहले हो कहा जा 
तक मन की रत्यु चुका दै कि प्रकृति ओर पुरुष कभी भी 
वहीं होगी | अलग-अलग नहीं दो सकते हैं। वे अंगांगि 
े भाव से आपस में जुटे हुए हैं. यानी पुरुष 
रहने से प्रकति रहेगी ही और प्र दृति रहने से पुरुष रहेगा दी । 
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आत्मा अणुपुरुष है ओर उसके ऊपर प्रकृति के गण के प्रभाव 
से मन की उत्पत्ति होती है, तो देखते हैं कि आत्मा रहने से दी 
मन रहेगा। मन ही द्वारा मैं अपना अस्तित्व बोध करता हूँ 
या सममभता हूँ कि मैं हूँ। जब आत्मा की म॒त्यु नहीं दोती है, 
तो मन की भी सरुत्यु नहीं होगी, यानी मैं हूँ भाव की सृत्यु नहीं 
होगी । अतएव, आत्मा जब शरीर का आश्रय ज्ञेती है, तब में हूँ 
भाव भी उस्ची शरीर का आश्रय ग्रहण करता है ओर 
आत्मा के शरीर त्याग देने पर उसके साथ अंगांगि भाव 
से जुटी प्रकृति भी उसके साथ ही चली जाती है, यानी प्रकृति 
के प्रभाव से रष्ट मन भी शरीर को त्याग देता है। फलतः 

शरीर की मृत्यु द्वोती है । इस तरह 
अतणएव खझत्यु केवल हम देखते हैं कि मृत्यु कहने से शरीर 
देह को दोतो है। की मृत्यु समझी जाती है, आत्मा या मन 

की मृत्यु नहीं; केवल आत्मा और मन ने 
जिस शरीर का आश्रय लिया था उसको त्याग दिया है। 
अब देखिए आत्मा शरीर का त्याग क्‍यों करती है, यानो 
शआात्मा एक ही शरीर का आश्रय ग्रहण कर तब तक 
क्यों नहीं रहती है जब तक वह भूमाचैतन्य में मिल जाती है ? 
मेरा शरीर भूमाचैतन्य से उत्पन्न पंचभूत से बना है, और यह 
प्रकृति की इच्छानुसार बना है । “पंचभूत से बना दे” का माने 
हुआ कि यह स्थूल है और बहुत से अणुचेतन्‍्य जो अभी भी 
सूक्ष्म से स्थूल की ओर आनेवाले पथ में दी हैं उन्हीं लोगों को 
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मिला कर हम लोगों का शरीर बना है। जब ये सब अणु- 
चैतन्य सूक्ष्म से स्थूल के मार्ग में हैं, वो निश्चय ही प्रकृति की 
इच्छानुसार इनमें परिवत्तन द्दोगा, यानी जिन सब अणचेन्तय 
द्वारा मेरे शरीर का व्योमतत्त्व बना है. वे सब वायुतत्त्व में 
आवेंगे, फिर वायुतक्त्व अग्नितत्त्व होगा, अग्नितत््व जलतत्त्व 
बनेगा, और जलतत्त्व ज्षितित्त्व यानी मिट्टी 

देह की खत्यु होगा | इसके बाद ज्षितितत्त्व सूक्ष्म की 
अवश्यम्भावी है, ओर चलेगा । इस प्रकार देखते हैं कि 
अर्थात अश्मा सृष्टि के नियम में प्रकृति की इच्छानुसार 
और मन को हमारे शरीर में परिवत्तन अवंश्यम्भावी है। 
शरीर त्यागना ही. आत्मा जब तक भूमा-चैतन्य में जाकर 
पड़ेगा । नहीं मिलती है तब तक यदि वह एक दी 
शरीर का आश्रय लेकर ठहरे तो सृष्टि के 

नियम का पाक्न नहीं होगा, क्‍योंकि जिस मनुष्य का 
आश्रय करके आत्मा है उसके कम के कारण सम्भव दे कि 
आत्मा को भूमाचैतन्य में जाकर मिल जाने में कोटि-कोटि 
वर्ष लगे। जब आत्मा को भूमाचेतन्य के साथ मिल जाने 
में अनन्त कोटि वष लगेंगे, तो वद्द अपनी देद्द का आश्रय करके 
अनन्त कोटि व्ष तक रदेगी। फलस्वरूप क्‍या होगा ? जितने 
अणच तन्य प्रकति की इच्छानुसार सूक्ष्म से स्थूंत की ओर जा 
रहे हैं उप सबों की गति रुक जायगी । फल्लस्वरूप, रृष्टि में 
विश्द्वलता द्वोगी | प्रकृति के नियम में विश््वलता नहीं हे। 
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उसके नियमानुसार सृष्टि कालान्तर में सूक्ष्म से स्थूल में आयगी 
दी । अतएव, मनुष्य को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा । इस युक्ति 
द्वारा हम यदद भी पाते हैं कि मनुष्य का यह पांचभौतिक शरीर 
जो अपंख्य अणु च तन्‍य की समष्टि है, ए% दिन रृष्टि के निय- 
मानुखार असंख्य आत्मा में परिणत होकर असंख्य शरीर का 
आश्रय ग्रहण करेगा । 
इस तरद देखते हैं कि सृत्यु अवश्यम्भावी दै, यानीं 
हमलोगों को यह शरीर छोड़ना द्वी पड़ेगा। मृत्यु कहने से 
आत्मा का शरीर त्यागना समभते हैं, और आत्मा के शरीर 
त्यागने का माने है. साथ हीं साथ प्रकृति-सष्ट मन का भी 
शरीर छोड़ना। मन दी द्वारा मैं अपना 
आत्मा के ऊपर अस्तित्व समभता हूँ, अर्थात्‌ मैं सममतां हूँ 
प्रकृति के प्रभाव कि मैं हूँ। जब मन की म्त्यु नहीं हुई; अर्थात्‌ 
ले सष्ट मन जब में हूँ भाव जब रह ही गया, केवल उसने जिस 
ध्वंश होता है शरीर का आत्मा के साथ आश्रय लिया था 
तभी मेरी झत्यु उसको छोड़ दिया, तो मेरी मृत्यु कहाँ हुई ? 
था मुक्ति होती मैं तो रद्द ही गया। इस तरदद देखता हूँ 
द्दै। कि मैं उतना दिन तक रहूँगा, जितना दिन 
तक आत्मा रद्देगी और उसके ऊपर अ्रकृति 
के प्रभाव से सन की रृष्टि ट्वोती रदह्देगी। जिस दिन प्रकृति 
का प्रभाव आत्मा के ऊपर से हट जायगा, यानी प्रकृति 
मन की सृष्टि ओर नहीं कर सकेगी उस दिन मैं फिर नहीं 
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रहूँगा , अर्थात्‌ तभी मेरी मृत्यु अधवा मुक्ति होगी । 
मन से ही मैं काम करता हूँ धोर मन द्वारा ही मैं कम 
फल ग्रहण करता हूँ, अथात्‌ हमलोगों का मन दी अपनीं दसों 
इन्द्रियाँ द्वारा काम करता है और कमफल स्वरूप सुख-दुख भी 
वह्दी भोगता है। स॒त्यु होने से केवल शंरीर की झुत्यु होती है, 
मन तो केवल शरीर छोड़ देता है । इस तरद देखता हूँ कि काम 
करने वाला और फल भोगने वाला रह ही. 


जब मन की मृत्यु जाता है, उसकी मृत्यु-ची दोठी.दै.। अतएव 
नहीं दोती है, तो काम करते-करते यदि किसी की मृत्यु हुई, तो 


उसीको अपने कम॑ उसका फल कोन भोगेंगा यह प्रश्न उंठतां द्दी 
का फल भोगना नहीं है, क्योंकि काम मन करता है और मन 
पड़ेगा । की जब मृत्यु होती ही नहीं है, तो उसी को 
अपने कम का फल भोगना पड़ेगा । 

मन एक सूद्म वस्तु है और उसने मस्तिष्क रूपी स्थूल 
आधार का आश्रय लिया है । इस मस्तिष्क रूपी स्थूल 
आधार का आश्रय ग्रहण करने के ही के कारण दसलोगों का 
मन काम कर पाता है। मन और मस्तिष्क का इतना निकट 
सम्बन्ध है कि एक को छोड़कर दूसरा काम कर ही नहीं 
सकता द्वै, यानी मस्तिष्क में युदि मन... रहे.तो. सस्तिष्क काम 
..._नहीं कर सकता है ओर फिर यदि मन का. 

सन मस्तिक रूपी झाधार मस्तिष्क काम करने लायक न रहे... 
स्थूल आधार का तो मन भी कोई काम नहीं कर सकता ै । 


( १४७३ ) 


आश्रय खिये बिना मरे हुए मनुष्य का मस्तिष्क है, किन्तु 
कोई काम नहीं उसमें मन नहीं है, इसीलिए वह मृत है 
कर सकता हे। ओर उद्चका मस्तिष्क कोई काम नहीं करता 
है। फिर मनुष्य जब ज्ञान शून्य हो जाता 

है, या दवा द्वारा उसको ज्ञानशुन्य कर दिया जाता है, तो 
कुछ देर के लिए उसका मस्तिष्क क्राम करना बन्द कर देता 
है, इसीलिए मन भी कोई काम नहीं कर पाता है, क्‍योंकि 
उसका आधार काम करने लायक अवस्था में नहीं रहता 
है। अज्ञानावस्था में मनुष्य मृतक नहीं रहता है, अतएबव 
आत्मा और मन कोई भी शरीर नहीं छोड़ता है। किन्तु, 
मन शरीर में रहकर भी कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि 
उसका आधार काम करने लायक अवस्था में नहीं रहता ह्ै। 

_ इसीलिए अज्ञानावस्था में हम लोग कुछ नहीं समभ पाते हैं, 
क्योंकि जिस मन द्वारा काम करते हैं और सममते हैं, उसका 
मस्तिष्क रूपी आधार काम न करने योग्य होने के कारण 
मन काम करने की अपनी क्षमता खो बैठता है। अतणएव, 

 हमलोगों के शरीर में रहने पर भी बह कोई काम नहीं कर 
पाता है।इस तरह देखते हैं कि हमलोगों का सूक्ष्म मन 
यदि मस्तिष्क रूपी स्थल भाधोर का आश्रय न ले तो वह कोई 
काम नहीं कर सकता है, यानी मन को काम करने के लिए 
या काम का फल भोगने के लिए मस्तिष्क रूपी स्थल आधार 
को ग्रहण करना द्वोगा । मृत्यु होने के साथ ही आत्मा शरोर 
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छोड़ देती है। और मन भी अपना मस्तिष्क रूपी स्ूल आधार 
छोड़ देता है । मन ने जब मस्तिष्क रूपी स्थल आधार को 
छोड़ दिया तब वह कोई काम नहीं कर 

इसल्षिए झत्यु के सकता है और न कुछ समझ सकता है, 
बाद कमंफल भोम क्योंकि मन में काम करने की क्षमता तभी 
बाको रहने से होगी जब वह मस्तिष्क रूपी स्थूल आधार 
आत्मा भौर मन का आश्रय लेगा। अतएव, मृत्यु दोने पर 
को फिर से एक सन शरीर छोड़ने के बाद कोई काम नहीं कर 
नया शरीर का सकता है या कुछ नहीं समझ सकता ह्ै। 
आश्रय लेगा पढ़ता ऐस्वी दशा में उसने जो काम किया दै उसका 
है, फलत: उनका फल वह केसे भोग सकेगा ? मन जो काम 
पनजन्म होता है। कर चुका दे उसंका फल उसी को भोगना 
पड़ेगा, किन्तु यदि मन मस्तिष्क रूपी स्थल 

आधार को आश्रय बनाकर न ठहरे तो बद्द न कोई काम 
कर सकता है ओर न कुछ समझ सकता हे। केवल इन्हीं 
दो कारणों से मन को अपना कर्म फल्न भोगने के लिये एक 
नए सस्तिष्क रूपो स्थूल . आधार का आश्रय लेना पढ़ता है, 
अर्थात्‌ उसका फिर से नया जन्म द्वोता है अपना कर्मफल 
भोगने के लिए। कह चुके हैं कि जहाँ पुरुष है बहाँ प्रकति 
अवश्य रहेगी और जहाँ प्रकति है पुरुष अवश्य ही रद्देगा । मन 
आत्मा के ऊपर प्रकृति के प्रभाव से उत्पन्न हुआ वस्तु है 
अतएव मन रहने से आत्मा को भी रहनी द्वी पड़ेगी। 
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इसलिए सन के शरीर ग्रद्ण करने से आत्मा को भी शरीर 
धारण करना ही पड़ेगा, यानी कमंफल भोगने के लिए फिर 
से नया जन्म लेना दोगा। मन दो प्रकार से काम करता है, 
शारीरिक और सानसिक। अंचल मन बिना काम किए 
कभी भी नहीं रह सकता हे। सृत्यु के पूर्ण मुहुत्ते तक वह 
काम करता रहता है, अतएब अपने कर्मका फल भोगने के लिये 
उसको फिर जन्म लेना पढ़ता है। इस तरह देखते हैं कि जन्म 
ड्लोने से मृत्यु और मृत्यु होने से फिर जन्म, यद्दी चलता रहेगा 
जब्रतक़ न आत्मा के स्थूज से सूक्ष्म की ओर थबाक्षी गति का अन्त 
दोता दे, अर्थात्‌ जब तक न आत्मा भूमाचैतन्य में मिल जाती 
है। आत्मा को इस यात्रा का. अन्त करने में यदि अनन्त 
काल क़गेगा तो वह अनन्त काल तक शरीर धारण और 
शरीर त्याग करती रहेगी । 

. सत्यु होने के क्मफल भोगने के लिए फिर जन्म 
लेना होग। । कहा जा चुका है कि कोई भो काम करने से 
मन अपना स्वभाविक अवस्था छोड़कर विक्त हो जाता है 
ओर विक्रत अवस्था से जब प्रकृति के नियमानुसार स्वभाषिक 
अवस्था में आने लगता है, तभी कर्मफल का भोग द्वोता है। 
मनुष्य का मन मृत्यु के पूर्व मुहूत्ते तक काम करता है, अतएव 
: मन बिकृत अवस्था में शरीर का त्याग करता है । अब अँभ 
उठता है कि मन बिना जन्म लिए उस जगत्‌ में, यानी मृत्यु के 
बाद, स्वभाविक अवस्था में क्यों नहीं आता है? कहा जा 

आ० मा० १० . 
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चुका है कि सन यदि मस्तिष्क रूपी स्थूक्ष आधार न लें तो वह 
कोई काम नहीं कर सकता दै। मृत्यु के साथ ही तो उसने 
स्थूल आधार छोड़ दिया, अतणव बह्द खत्यु के बांद काम कैसे 
करेगा ? स्थूल आधार नहीं रहने के कारण चद सुत्यु के 
बाद न कोई काम कर सकता है ओर न कुछ समझ सकता डे, 
इसीलिए स्वभाविक अवस्था में आने के लिए उसको एक स्थूल 
आधार क्षेना पड़ता है, यानी उसका पुनजन्म द्वोता दे । 
देखते हैं कि मन मस्तिष्क रूपी स्थूल आधार का आश्रय 
न ले तो वह कोई कास कर ही नहीं सकता हे, अथोौत्‌ काम 
करने की या सममने की शक्ति र्समें नहीं रहती है । काम करने 
के लिए या कर्मफल भोग्ने के लिए मफरं से रंसको नया जन्म 
लेना पड़ता है, अतएथ मृत्यु के बांद मंभुष्य स्वगें या नरक 
जाता है, यह धारणा एकद्म भूल हे | हमलोगों की धारणा है 
कि स्वर्ग में सुल भोग और नरक में 
स्वर्ण भौर नरक दुःखभोग होता है, अर्थात्‌ सुकम करने 
नाम का कुछ भी से मनुष्य स्वर्ग में ज्ञाबर सुख भोग करता 
नहीं दे । है और कुकर्म करने से .नरक में जाकर 
दुख भोग करता है.।. सुकर्म का फल सुख 
भोग और कुकर्म का फल दुख भोग मनुष्य को मन ही 
से न करना होगा ? किन्तु, देखता हूँ कि मन यदि मस्तिष्क 
रूपी स्थूल आधार का आश्रय न के वो. 
सवगे सुख और वह कुछ समझ नहीं सकता है। सृत्यु के 
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;चरक यन्त्रणा भो- साथ ही सोथ मन मसरितष्करूपी स्थूल आधार 
जने के लियेहो को छोड़ देता है, अतणएव मृत्यु के बाद 
जन्म तक्वेना पदता उसकी समभने की शक्ति भी जाती रहती 
है । है। मस्तिष्क रूपी स्थूल आधार न रहने 
से मन किस तरह से सुख-दुख का अनु- 

भव करेगा ९ सुख-दुख को समभने के लिये प्रकृति के 
नियमानुसार उसको फिर जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु 
के बाद मस्तिष्क का आधार न रहने से मन अपना कम- 
फल भोग नहीं कर सकता है। इस तरहदद देखते हैं कि 
मृत्यु के बाद सस्‍्व॒ग या नतक कह कर जिस जगत्‌ की 
कल्पना करते हैं. बद एकदम भूल है, इस नाम का कोई 
जगत्‌ नहीं है। स्वर्ग छुख और नरक की अन्त्रणा भोगने 
के लिए मन को फिर एक देद का आश्रय लेना होगा; 
अथीोत्‌ उसको पुनजन्म लेना होगा। अतएव, स्वर्ग और नरक 
इसी मरणशील जगत में हैं, यानी मनुष्य सुकम के लिए इसी 
जगत में स्वर्ग घुख भोगता हद या भोगेगा और कुकर्म के 
' लिए भी इसी जगत्‌ में नरक यन्त्रणा भोगता दे या भोगेगा। 
मृत्यु के साथ ही जब मन मस्तिष्क रूपी रथूल आधार 
छोड़ देता है, तब काम करने की उसकी शक्ति या सुख-दुख 
समभेने की अनुमूति का अन्त हो जाता है। केवल एक इसी 
धर्म के कारण हम कह सकतें हैं कि मन का प्र तयोनि या 
ज्ेतात्मा या मृत नाम की कोई वषत्तु नहीं है। 
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प्रेतास्मा बा प्रत-. कट्दा जा चुका है. कि आत्मा स्वयं मगवान 
योनि वा प्रेत . है और वह स्वयं कोई काम नहीं करती है, 
नाम की कोई केवल दर्शक रूप में वह श्रकृति रूष्ट मन. 
बस्तु नहीं है। का काम देखती रहती है । मृत्यु के साथ दी 
मन ज्योंही मश्तिष्करूपी स्थूल अधार छोड़ देता 
है त्योंही उसकी क्रियाशक्ति का भी अन्त हो जाता है, अतएव 
मन न काम कर सकता है और न काम का फल ही पा सकता 
है। आत्मा जब किसी मी समय काम नहीं कर सकती है, तब 
सृत्यु के बाद वह केसे काम करेगी या झ॒ृत्यु के बाद प्रतात्मा 
होकर सुख-दुख केसे सममभ सकेगी या समम्मा सकेगी ? जो मन 
सुख दुख समझ सकता है या समझा सकता है, मस्तिथ्क रूपी 
स्थूल आधार को छोड़ते ही उसकी शक्ति का अन्त हो जाता है, 
तो वह सुख दुख केसे समक सकता है या समझा सकता है ? इस 
तरह देखते हैं. कि स॒त्यु के बाद शो जगद है वहाँ मन की 
क्रियाशीलता यानी काम करने की शक्ति नहीं रहती है, अतएव 
प्रेतात्मा या प्रेतयोनि था भूतयोनि न काम कर सकती है 
ओर न सुख दुख समझ सकती है या समझा सकती है। सृत्यु 
के बाद मन की क्रियाशील॒ता न रहने के कारण ही हम कहते 
हैं कि प्र तात्मा या भूतयोनि या भूत नाम का कुछ मी नहीं है । 
पुनर्जेन्म इसका प्रमाण है कि प्रतात्माया भूत नाम का 
कुछ भी नहीं है। यदि पुनर्जन्म मानते हैं, अर्थात्‌ म्॒त्यु के बाद 
फिर जन्म होता है या यह बात यदि हम मानते हैं, तों 


( १४६ ) 


प्रेतास्‍्मा या भूत का प्रश्न ही नहीं उठता है । कहा जा चुका 
है कि मृत्यु के बाद पुनर्जेन्म होगा ही, क्योंकि 

प्रेतयोनि या भूत जो कर्म मैंने किये हैं उनका फल मोंगने 
नहीं है इसका के लिए फिर जन्म लेना होगा | कर्मफल 
सबसे बढ़ा प्रमाण भोगने के लिए ही जब हमलोगों को जन्म लेना 
पुनजन्म है। पड़ता है, तो इससे यह साफ साफ मालूम होता 
है कि स॒त्यु के बाद जन्म न लेने तक हमलोग अपने कर्मफल का 
भोग नहीं कर पाते हैं । हमलोग मन से कर्म करते हैं श्र मन 
से ही उसका फल श्रर्थाव सुख दुख भोग करना पढ़ता है। मृत्यु 
के बाद मन में कर्मफल मोगने की शक्ति नहीं है, अर्थात्‌ वह 
सुख दुख कुछ समझ नहीं सकता है और सुख दुख समभने 
के लिए अर्थाव कमंफल भोगने के लिए उसको फिर एक शरीर 
का आश्रय लेना पड़ता है। इससे समभा जाता है कि मृत्यु के 
बाद फिर जन्म लेने तक मन की क्रियाशीलता यानी .काम 
करने की शक्ति नहीं रहती है। मन की क्रियाशीलता तमी 
तक रहती है जब तक वह मस्तिष्क रूपी स्थूल आ्राधार का 
आश्रय लेकर रहता है, किन्तु स॒त्यु के साथ ही साथ वह स्थूल 
. आधार छोड़कर चला जाता है, इसलिए उसकी क्रियाशीलता 
का भी अन्त हो जाता है। क्रियाशीलता लाने के लिए उसको 
फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिये यदि पुनजेन्म मानते हैं, 
तो प्रेतात्मा या भूत केसे मानेंगे ? प्रतात्मा या भूत मानने से 
पुनर्जेन्म नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जन्म तभी होगा जब 
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तक न हमारे कर्मफल भोग का श्रन्त होगा और आत्मा भूमा 
चैतन्य में जाकर मिल जायगी । मृत्यु के बाद यदि भ्रेतयोनि, 
में हमलोग कर्म का फल भोग कर सकते हैं, तो जन्म, क्यों लेदे 
हैं। कर्मफल भोग कर लेना यदि प्रेतयोनि में सम्मव है, तो 
श्रात्मा की उन्नति या मुक्ति हेतु साधना मी प्र तयोनि में संमव 
सकता है। इसलिए मृतयोनि मानने से पुनर्जेन्म नहीं माना 
जा सकता है और पुनर्जस्म मानने से भूतयोनिं नहीं मानी जा 
सकती है। मस्तिष्क रूपी स्थूल आधार के बिना मंन काम 
नहीं कर सकता है। मन के ,इसी धर्म के. कारण हमलोग 
पुनर्जन्म मानते हैं, इसलिए बांध्य होकर कंइना पह़ता है कि 
श्र तयोनि या भूत नांम को कुछ हैँ 
मृत्यु के साथ ही आत्मा और मन अपने स्थूंल आधार को 
छोड़कर चल्ले जाते हैं। मन जब स्थूंल आधार छोड़ कर चला 
. जाता है तो उसकी क्रियाशीलता नष्ट हो 
जोवित काल में जाती है। जीबित काल में अज्ञानावस्था में 
झाक्षामावस्था .. में मनुष्य की जसी हात्रत रहती है मृत्यु के 
समुष्य -की जैसी बाद भी ठीक उसी तंरह की अंबस्था होती 
इालत होती है है। जब हमलोग .झज्ञानावस्था में रहते हैं 
रत्यु के बाद वैसो उस समय हमारे मन का मर्तिष्क रूपी स्थूल 
ही हालत द्ोती है आधार झुछ देर के लिए काम करना ब-द्‌ कर 
दी काल के क्षिए । देता है, किन्तु मन उसमें रहता है। उसका 
आधार काम न करने लायक होने के कारण वह 
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कोई काम नहीं कर सकता है ओर न कुछ सम्रक सकता है। मन 
की क्रियाशीलता कुछ देर के लिए नष्ट हो जाने के कारण हम- 
लोग उतनी देर के लिए कुछ नहीं समझ पाते हैं. ओर न कुछ 
कर सकते हैं । झृत्यु के साथ ही साथ मन अपने स्थूल आधार 
एकद्म छोड़ कर चला जाता है. जिस कारण उप्तकी क्रियाशील - 
ता बिलकुल नष्ट हो जाती है। इसलिए वह न कुछ कर सकता 
है ओर न समझ सकता है। जीवित काल में अ्रज्ञानावश्था में 
मन की जो दशा कुछ समय के लिए होती है. मृत्यु के बाद ठीक 
वही दशा दीर्घकाल के लिए होती है । 
पुरुष रहने से ही उसके साथ अंगांगि भाव से जुटी हुईं 
प्रकृति भी रहेगी ही, इसीलिए आत्मा जब मनुष्य का शरीर 
त्याग देती है तब प्रकृति-रृष्ट मन भी शरीर त्याग कर शआत्मा 
का आश्रय लेता है। मनुष्य के कर्म के फलस्‍्वहूप मन अभी 
विक्ृत है, इसलिए प्रकृति के नियमानुसार उसको फिर 
स्वमाविक रूप में आना पड़ेगा । जब मन स्वामाबिक रूप में 
आयगा. तमी भा अपने किए हुए कर्मो' का फल पायगा। 
कहा जा चुका है कि मन जब मस्तिष्करूपी स्थूल आधार 
क्रा आश्रय करेगा वद॒ काम फर सकेगा, अर्थात्‌ 
तभी बह स्वभाविक रूप में वापस आ सकेगा। इस प्रकार 
देखते हैं कि मृत्यु के साथ छी विक्रत मन अपने कर्मफल्न भोग 
की .छिपी (हुई शक्ति (08200 7 व॥ 5 
संस्कार । 7०४७००४०५॥४(५) के रूप में देह त्याग कर 
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आत्मा का आश्रय लेता है | इसी को 
नाम संस्कार द। मनुष्य मृत्यु के पूर्व मुहूर्स संके काम 
करता है, जिसके फलस्वरूप मन बविकृत द्वोतां रहँधों है । 
यह विक्ृत मन मनुष्य की मृत्यु के कारण फिर स्वमाषिक 
अवस्था में वापस आने का मौका नहीं पाता है. और 
उसकी क्रियाशीलता भी नष्ट हो जाती है-। अतंणबं, भृत्यु 
के बाद मन का काम केवल स्वभाकिक रुप में वापस आना 
है, यामी उसको अपने किए हुए कर्मों का फक्ष भोग करमा 
है, अथोत्‌ मन को अपने किए हुए कर्मों कांफर्ष भोमने 
के लिए फिर शरीर का आश्रय झेैना पड़ेगा; जिससे वह 
स्कभाविक रूप में वापस आ संकेगा | इसी युक्ति द्वारा, इमलोग 
कह सकते हैं कि पुनजेन्म केबल कर्मफेल भोगने के लिए ही होता 
है और जन्म होते ही कर्म फत्न का भोग शुरू हो जातों है। ए$ 
सांत्र इसी कारणवश मन सृत्यु के साथ ही अब शेर छोड़ देवा 
है. तब वह कमफल भोग की शक्ति में रूपान्तरित होकर यानी 
संस्कार बन कर आत्मा का आभ्रय लेता है, अर्थात्‌ रत्यु के 
बाद संस्कार (728270॥ ॥ 705 90०7४ क्षा।9) आत्मा को 
आश्रय ग्रहण करता दैे। संस्कार कहने से हम सममाते हैं कमे- 
फल भोग की प्रच्छन्न शक्ति, अर्थात्‌ मृत्यु के बाद विकृत मन 
एक गुप्त शक्ति के रूप में आत्मा का आश्रय क्लेता है, जिससे 
वह फिर जब नए शरीर का आश्रय लेता है तो वह स्वभावबिक 
रूप में वापस आ सकता दै, यानो मनुष्य अपने किए हुए करोंका 


( शएैंश३ ) 


फक्ष भोग करता है। उदाइरणस्वरूप, एक रबर का गेन्द 
मान लीजिए । सृत्यु के पू्े मुहूत्त तक काम करने के 
कारण रबर का गेन्दरूपी मन में एक इस गढ़ा हुआ है, यानी 
रबर का गेन्द विक्रंत हुआ है। प्रकृति के नियमानुसार रबर का 
गेन्द रूपी मन अपने स्वलभॉबिक रूप में वापस आना चाहेगा, 
किन्तु कद्दा जा चुका है फि झृत्यु के बाद ओर पुनजन्म दवोने के 
पहले तक वह ऐसा नहीं दो पावा है । फलस्वरूप, मृत्यु के बाद 
: यह रबर का गेन्द्रूपी मन संस्कार के रूप 

संस्कार कर्मफल में मेरी आत्मा का आश्रय क्ेता है, जिस 
भोग को एक कारण मेरी आत्मा एक नए शरीर का फिर 
प्रच्छुक्ष शक्ति है, आश्रय लेगी ओर तब वही संरकार (गुप्त 
तथा मन_का ही शक्ति) आगे बताये हुए के अनुसार एक 
“+ कढ स्मात्वर मात इ'च धँंसा हुआ रबर का गेम्द रूपी मन 
द्दे। का रूप फिर से लेगा और प्रकृति के 
विधान से इस नए शरीर में बह साथ ही 

साथ अपने स्वभाविक रूप में वापस आयगा, अथांत्‌ मैं अपने किए 


हुए कर्मों का फल पारेंगा ! इस तरह देखते हैं कि कि संस्कार कमे.. 

' कलर भोग की गुप्त शक्ति हे, जो मन का ही रूपान्तर मात्र हे। 
कहा जा चुका है कि सुकाज द्वो अथवा कुकाज, दोनों ही 

कास से हम लोगों का मन बिकृत होता है और जब मन रव- 
भाविक अवस्था में आने लगता है तमी इहमल्ोग सुकाज के 
कारण सुफल ओर कुकाज के कारण कुफल पाते हैं। मृत्यु के 
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साथ दी मन-संस्कार रूप में आत्मा का आश्॑य क़त़ज़ा दें) अब 
देखें आत्मा संस्कार के मुताबिक कदाँ: जाकर फ़िर हस्त: शरीर 
घारण करती है। मान लीजिये, रास की; मृत्यु बुई छोर के 
विरृत मन ने संस्कार रूप में आत्मा का: क्लश्रय-किया। सम 
ने जीवित अवस्था में ऐसे-ऐसे का: फिमे हें. जिनके -कारस 
पुनजेन्म लेने पर आठ वर्ष की आयु में उसके हाथ -ठूटने का 
मनोकष्ट, दूस वर्ष की आयु में घनः+प्रांप्ति :का आनन्द; ओर 
ग्यारह वर्ष की अवस्था में पिठह्दीन दोने कुः मनोकष्ट इत्यादि 
फल भोगने हैं, अथात्‌ जब उस्रकाः विक्श कप स्कलपजिक अव- 

स्था में आमेख्लरेंगा राज ः ख्सकोयदह सब सुख 
पुन्जन्म वही होगा. दुर्क भोगना पढ़िमा 7 जहाँ थैह कह देना 
जहाँ कमंफल मोग - उचित होगा कि किस के के फलस्वरूप क्या 
के उपयुक्त चरेत्र फेल भोगना पड़ेगा धद।ठीक नहीं है, अथोत्‌ 
मिल्तेगा । मैं यदि चोरी करूँ सो 'क्त़्मोग के रूप में 

मेरी . भी उबनी दी कीमत की चीज चोरी 
होगी, ऐसा कुछ ठीक नहीं ड्डै । मैंने ; चोरी करके जितना 
मानखिक कष्ट किसी फो दिया. है उतन्मा ही मानसिक कष्ट 
मुझको भोगना पड़ेगा, अर्थात्‌ मानसिक कष्ट का. नाप ठीक 
रहेगा। इस तरह देखता हूँ कि कमेफल- भोग:का मुख्य आँकन 
झुप्ट या आनन्द दी है और घटना गोख है। राम 
को जब पुन्जन्म में यद्ी सब फल्ल भोगना पड़ेगा, दो राम की 
आत्मा और संस्कार को एक ऐसा, शरीर : का आश्रय लेकर 
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जन्म लेना पड़ेगा जिससे घटनाओं द्वारा वह इन सब फक्षों . 
को भोग सकेगा । देखता हूँ कि राम के पूर्वजन्म के कर्मों के 
कारण उसके पिता की मृत्यु उसकी ग्यारह बष की अवस्था में 
होती है । यदि राम के पिता का अपने कर्म द्वारा ठीक इसी 
समय (राम जब ग्यारद्द वर्ष का है) मृत्यु नहीं हो तो राम को 
पिठृहीन होने का मानसिक कष्ट नहीं होता दै और यदि ठीक 
इसी समय उसकी मृत्यु दो तो राम अपने किए हुए कर्मों का फल 
भोग पाता है। राम को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा 
ओर उसके पिता की मृत्यु ठीक उसी समय होगी, यानी 
राम के पिता का मृत्यु योग भी ठीक उसी समय द्ोगा। राम 
के पिता की मृत्यु यदि ठींक उसी समय द्वोती हैः तो देखते हैं कि 
राम के पिता भी राम के कर्मफल के साथ जड़ित है, अर्थात्‌ 
राम के पिता की मृत्यु राम के ठीक ग्यारह बष की अवस्था में 
होगी, इसी कारण राम की आत्मा और संस्कार पितृद्दीन रूप 
कमफल भोगने के लिए यहाँ जन्म लेंगे । यदि राम के पिता का 
मृत्युयोग ठीक उस समय न हो तो राम पिठद्दीन रूपी कर्मफल्न 
भोग नहीं कर पाता है | राम को अपने कर्मों का फल भोगना ही 
पंड़ेगा । अतएब, यदि राम के पिता का म॒त्युयोग उच्च समय नहीं 
है तो राम वहाँ जन्म नहीं लेगा, क्‍योंकि राम का पुनजन्म 
केवल कमफल्ष भोगने के लिए ही होता दे | यहाँ जन्म लेने से वह 
कर्मफल नहीं मोग सकता है, इसलिए उसको बर्दोँ जन्म क्षेना 
पड़ेगा जहाँ ठीक ग्यारह वर्ष की अ्रवस्था में उसके पिता को 
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झृत्यु होगी। इस युक्ति द्वारा हम देखते हैं कि आत्मा और 
संस्कार र॒त्यु के बाद ज्ञिस किसी शरीर का झाभ्रय ज्षेकर 
जन्म नहीं ले सकते हैं। उनको जन्म ज्ेने, के लिए एक 
रेसे शरीर का आश्रय लेना पड़ेगा जहाँ वे. अपने कर्मा का फल 
भोग कर सकेंगे, अर्थात्‌ जहाँ कर्मफक्ष, मोगने के उपयुक्त क्षेत्र 
पाया जायगा वहीं रुत्यु के बाद आत्सा ओर संस्कार एक 
शरीर का आश्रय प्रहण कर जन्म ल्ेंगे। ह 
आत्मा और संस्कार को कर्मफल मोग के उपयुक्त क्षेत्र खोज 
कर देह का आश्रय लेना पड़ता है, जिससे वह अपने किए हुए 
कर्मो' का फल मोग कर सकता है। देखें इस कर्मफल मोग के 
उपयुक्त क्षेत्र की खोज कौन करता है । आत्मा कमी कोई काम नहीं 
करती है। वह केवल एक दशक है ओर. मन संस्काररूपी शक्ति 
के रूप में आत्मा का आश्रय लेकर रहता है. जिसके फलस्वरूप 
बह मी काम नहीं कर पाता दे. तो कमेफल 
अक्ृति ही कर्मफण. भोगने के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन खोजता है. ! 
ओोग के किए चेत्र कद्दा जा चुका है कि प्रकृति के विधान से 
खोज देती है और हमलोग अपना कर्मफल भोगते हैं, अतएव कर्म 
जब तक न यह फल मोग का अन्त नहीं होने से प्रकृति हम 
डपयुक्त चंत्र लोगों को बचे हुए कर्मफल का भोग करायगी, 
मिलता है तब तक अथोत्‌ उसी के इस विधान से रूत्यु के बाद 
बुनजत्म. नहीं. बचे हुए कर्मों का फल मोगने के लिएं फिर 
डोता दे जन्म लेना पढ़ेगा । कर्मोनुसार फल मोग हेतु 
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धुनर्जअभ्म ग्रहण करने के लिए ऐसे क्षेत्र में हम- 
लोगों को जन्म लेना पड़ेगा जहाँ हमलोग अपने किए हुए कर्मों 
का फल भोग सझेंगे। आत्मा कोई काम नहीं करतो है और 
संस्कार काम कर नहीं सकता है, तो कहना पड़ता है, कि 
जिसके नियमानुसार हमलोग कर्मफल भोग करेंगे वही हमलोगों 
को इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र खोज देगी। यह न होने से 
हमलोग अपने किए हुए कर्मो' का फल केसे भोग सकेंगे ? 
इसी कारण हम लोग कहते हैं कि म्त्यु के बाद संस्कार के 
अनुसार फल भोगने के लिए क्षेत्र प्रकृति खोजती है ओर जब 
उपयुक्त क्षेत्र मिलता है तमी आत्मा ओर संस्कार वहाँ पर शरीर 
का आभय लेते हैं, अपने कृत कर्मों का फल मोगने के लिए। 
सृत्यु के बाद आत्मा और संस्कार जिस किसी शरीर का 
आश्रय ग्रहण कर जन्म नहीं ले सकते हैं । उन लोगों को जन्म 
लेने के लिए कर्मफल भोग करने योग्य भूमि या क्षेत्र खोज कर 
जन्म लेना पड़ता है। ऐसा क्षेत्र एक दिन में भी मिल सकता है 
या एक करोड़ वर्ष भी लग सकता है, क्योंकि जब तक संस्कार 
के मुताबिक कर्मफन्न भोग करने योग्य क्षेत्र नहीं मिलता है तब 
तक वे देह का आश्रय केसे ले सकते हैं? अतंएव, म॒त्यु के बाद 
पुनजेन्म कब और कहाँ होगा, नहीं कद्दा जा सकता है। 
केवल हम लोगों की इस प्रथ्वी पर द्वी जीव हैं, ऐसी बात 
नहीं दै। इस अनन्त जगत्‌ में हमलोगों की प्रथ्वी जैसी अन- 
गिनत जगत्‌ हैं, जद्दाँ जीव का अस्तित्व पाया जाता है । कहा 
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-जा चुका है कि रृष्टि सूच््म से स्थूल हुई दे ओर फिर स्थूल से 
सूक्ष्म की ओर जा रही है ?. स्थुल से :सूक्म की. ओर वाली 
'श॒ति में जीव की र॒ृष्टि होती है। हमलोगों के इस सूर्यमंडल 
का जगत्‌ द्वी तो स्टृष्टि का सम्पूर्ण जगत्‌ नहीं है, इसीलिए 
क॒ट्दा जा सकता है कि इस अनन्त जगत्‌ में अनन्त सूर्यमंडल हैं 
ओर ब्रह्म की रृष्टि के नियमानुसार वहाँ 
पुनर्जन्म इस पृथ्वी. भी हमलोग जीव का संधान पायेंगे, क्‍यों 
पर भो हो सकता है कि जीव की उत्पत्ति सृष्टि की स्थूल से 
और :इस प्रृथ्वी सूहस की ओर वाली गति में दवोती है । 
: को छोषकर किसी इस युक्ति द्वारा हम देखते हैं हि. हप्त- 
दूसरी जगद्द भी हो लोगों की प्रथ्वी ,जैसी अनग्रिनत. स्थान 
: सकता है । . हैं, जहाँ जीब का. अस्तित्व पाया जाता हे। 
इस पृथ्वी को छोड़ कर जब अनन्त 
: जगत में बहुत जगहों में जीव का अस्तित्व दे, तो आंत्मा 
ओर संस्कार अपने कर्मानुसार फल भोग रुरने लायक 
- भूमि यदि कहद्दीं दूसरी जगद्द पाए तो उनको वहीं जाकर 
- देह का आश्रय लेना पड़ता दे | - इस तरह दमलोग देखते हैं कि 
: मुत्यु के बाद पुनजन्म इस प्रथ्वी पर द्वो सकता द्वैया इस 
पृथ्वी से बाहर भी हो सकता है । सारांश यह हद कि कमंफल 
भोग करने लायक भूमि जहाँ मिलेगी बद्दी आत्मा और संस्कार 
एक नए शरीर का आश्रय ग्रहण करेंगे | 
इस तरद्द देखता हूँ कि मृत्यु के बाद संस्कार आत्मा का 
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आश्षय लेकर रहता दे ओर जब तक न चंदद कर्मफल भोरे कबने 
योग्य क्षेत्र पाता है; तब तक त्रद्द नए शरीर का आश्रय नहीं ले 
याता है। इससे हम कद सकते हैं. कि जिस किसी नेभी इस 
पृथ्वी पर जन्म लिया दे उसने अपने कम फल भोगने के उप- . 
। युक्त क्षेत्र पाया है। अतएव, यह कह सकते हैं 
कमेफत् भोग ही कि कम फल भोगने के लिए द्वी देह धारण 
साय या अध्ट किया है। मलुष्य कर्मफल भोगता जाता दे और 
है। - * साथ ही साथ नया कर्म भी करता जाता है | 
यह जो कर्मफल भोग दे इसी को भाग्य या 

अरृष्ट कहते हैं। बीते हुए जन्म का कमें फल्न इस जन्म में भोग 
रहे हैं, अतएव किन कर्मों के कारण -सुफल और कुफल पाते हैं. 
यह हम लोग नहीं जाम पाते हैं, क्योंकि बीते हुए जन्म की बात 
कोई नहीं बता सकता है.। अनदेख या अनजान कम का फल 
दम भोग रहे हैं, इसी कारण इसका नाम दे अच्ृष्ट यानी जो 
देखा नहीं जा सकता दवै। यह जो भाग्य या अद्ृष्ट ड्टे इस 
को हम ने द्वी अपने कर्मों द्वारा बनाया है, 

हमलोगों के भाग्य अथीत्‌ हमलोग जैसा कर्मा करके आए हैं 
था अद्छ के किए वैसा ही फल पाते हैं या पाएंगे। अतएव, अपना 
भगवान केशमात्र भाग्य या अदृष्ट हमलोगों ने आप ही बनाया 
भी उत्तरदायी है। इसमें भगवान का कुछ भी दोष नहीं ड्दै। 
नहीं है, उत्तर बहुत लोग विपत्ति या दुख में भगवान को 
दायी हम हो ही दोष देते हैं. और कहते हैं. कि, दे भगवान 
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खोग हैं | तुमने मेरा क्या किया ? क्‍या यह कहना ठीक 
ह है? नहीं, क्‍योंकि विपत्ति, दुख या कष्ट, ये 
खभी तो हमारे भाग्य हैं, यानी हमने दी अपने कर्मों द्वारा इन 
सबों को बनाया है। इनके लिए भगवान कैसे उत्तरदायी हो 
सकते हैं ? अतएव, अपने भाग्य के लिए हम हवी उत्तरदायी हैं, 
भगवान लेशमात्र भी नहीं हैं। 

अपने भाग्य के लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ, श्र्थात्‌ मैंने जेसा 
कम किया है बे सा ही फल पाता हूँ या पाउगा। अपने कर्मो' का 
फल मुझको मोगना पड़ेगा, दूसरा कोई भी इसको नहीं भोगेगा 
ओर जेसा के मैंने किया है बेसा ही फल मैं पाउ'गा श्र्थात्‌ 
कुकमें करने से कुफत्त ओर सुकर्म करने से सुफल । यही प्रकृति 
का विधान है ओर इस विधान को कोई मी तोड़ नहीं सकता है। 


.. *६ 
जगत्‌ में मलुष्य को किस तरद से रहनां चाहिए | 


मनुष्य का श्रणुचेतन्‍य व्यापक भाव से विकशित है, 
इसलिए वह स्वाधीन भाव से काम कर सकता है, श्रर्थात 
मला बुरा का बिचार करके काम करता है। मला ओर बुरे 
काम कहने से क्‍या सममते हैं? . 
सगुणन्रह्म की सृष्टि रचना का उद्देश्य है अपने प्रत्येक 
अग़ु को अपने ही समान मुक्त पुरुष करा देना और इसी 
कारण उसने सृष्टि की रचना करके इसकी स्थूल से सूक्ष्म 
की ओर वाली गति के शेष पर्याय में मनुष्य के रूप में कुछ 
अणरु को व्यापक भाव से विकशित किय्रा है। मनुष्य को स्थूल 
से सूक्ष््की ओर वाली धारा में पाते हैं। 
सुकाज या विद्या- सृष्टि की गति स्थूल से सूक्षम की ओर 
माया । जितनी चलती है, उतनी ही प्रकृति का श्रमाव 
अगुचेतन्य पर कम होता है। जब दृष्टि के 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर वाली गति में भ्रकृति का प्रभाव 
अगुचतन्य पर कम होता दै, तो विवश दोकर कहना पढ़ता 
है कि सगुणज्रद्य की इच्छा से ही प्रकृति अगुचेतन्य पर, जब 
वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, अपना प्रभाव कम कर 
आ० मा० ११ # 
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देती है। जब यह अवस्था है, श्र्थाव सगुणत्रद्म की इच्छा 
से उसकी रूष्टि की स्थूल से सूक्ष्मडुकी ओर वाली गति में 
प्रकृति को अगुचेतस्य से प्रमाव हटाना पड़ता है, तो सृष्टि होने 
के पहले ही सगुण्रह्म ने प्रकृति के साथ ऐसा समझौता कर 

लिया था । यद्द न होने से जिस प्रकृति का मात्र काम है, 

पुरुष को गुणयुक्त करना, वह अपनी इच्छा से पुरुष को कैसे 

गुणमुक्त करती है! रूृष्टि की स्थूल से सूक्ष्म की ओर वालीं 
गति में यद्यपि प्रकृति अपनी इच्छा से पुरुष को अपने गुण 
से मुक्त करती है, तथापि सृष्टि की गति का भ्रन्त नहीं होने 
तक भ्रत्येक अणु प्रकृतिके अधीन ही रहता है। अधघीनावस्था में 
यदि अगुच तन्य स्वाधीन रूप से भ्रकृति के विरुद्ध काम करता 
है, तो क्या भ्रकृति का काम नहीं होता है कि वह अगुचेतन्य 
को दण्ड दे ? पराधीन अणुचेतन्य का स्वाधीन रूप से काम 
करने के कारण दण्ड पाने का श्रर्थ है उसकी गति &#का बन्द 
हो जाना, क्योंकि जब तक वह भ्रकृति रृष्ट दण्ड नहीं मोग 
ज्लेता है तब तक प्रकृति उसको केसे छोड़ेगीं और प्रकृति के न 
छोड़ने से या उसका ५भाव कम न॑ होने से वह सूक्ष्म की 
झोर जा नहीं सकता है। सृष्टि तत्त्व में हम पाते हैं कि 
व्यतन्य जहाँ अधिक है वहाँ प्रकृति का प्रभाव कम है, अतएव, 
अगुचेतन्य यदि अपने चेतन्‍्य को ओर बढ़ा संके तो प्रकृति 
का प्रभाव उसपर और कम हे गा, जिसके फ्लप्वरुप उरूकी सृक्ष्म 
च्ह्ी ओर की गति तेज हो जायगी, यानीं वह शीत ही सूक्ष्म में 
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वीपस जा सकेगा । अतएव, सुकर्म कहने से हमलोगों को यह 
काम समभना होगा जिसके द्वारा प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना 
हो और चौतन्य का विकाश अधिक हो सके । प्रकृति के विरुद्ध 
काम न करने से या उसको मान कर चलने से कमफल भोगना 
नहीं पड़ेगा और पुरुष की शक्ति बढ़ाने से प्रकृति क्रमशः दुबल 
होगी, फलस्वरूप मनुष्य शीघ्र ही अपने स्वरूप में वापस चला 
जोयगा | अतुएवं, जिस काम द्वारा आत्मा की. शक्ति बढ़ती . 
_ है और . प्रकृति के अनुसार, चलते हैं, वही सुकर्म है। इसी 
-ुकम को विद्यामाया कहते हैं और यही दै बेराग्य और विवेक | 
साधारणतः बेराग का अर्थे हम यह सममते हैं कि कम्क्ल 
ओर लोटा लेकर संसार छोड़कर चला जाना। यह धारणा 
एक दम गलत है । बेराग्य है, वस्तु का असल 
चैराग्य व्यवहार समभ कर (मन को विषयों के अधीन 
में नहीं रखकर) उसी प्रकार व्यवहार करना, 
यानी प्रत्येक वस्तु का उचित'व्यवहार करना, जसे, मंदिरा एक 
मादक द्रव्य है, जिसके पीने से ही नशा होगा। नशा शरीर 
ओर मन दोनों ही के लिये हानिकारक है, अतएव नशा के 
लिए मदि्रिा पान का परित्याग करना चाहिए । डाक्टर अनेक 
रोगों में श्रोषणि के रूप में मदिरा का व्यवहार करने के लिए 
देता हैं। उस संमय वह नशा पेदा करनेवाला मादक द्रव्य रोगी 
के लिए औषधि हो जाता है, जिससे रोगी का रोग द्र हो . 
जाता है। इस तरह देखते हैं कि मदिरा, व्यवहार के दोष सें, 
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एक जगह स्वस्थ शरीर को अस्वस्थ बनाता है. ओर दूसरी 
जगह, व्यवहार के भेद से, रोगी शरीर को आरोग्यं बनाता है । 
अतएव, मद्रिपान नशा के लिये अवश्य त्याज्य है, किन्तु दवा 
के रूप में प्रहण करने योग्य है । मदिरा का जो इस प्रकार से 
आषधि के रूप में व्यवहार करता है वह्दी मदिरा का उचित 
व्यवहार समभकर कास में लाता है, फलतः उसका, मन 
मदिरा के अधीन नहीं रहता है।_इसं उचित रूप से 
_ व्यवहार करने का नाम है, बराग्यु. इसी बेराग्य भावसे 
“बस्तु का व्यवहार करने से उस वस्तु पर हमलोगों का मन 
श्रासक्त नहीं होता है, यानी हमलोग वस्तु के मोह में नहीं 
पढ़ते है। स्थूल वस्तु पर हमलोगों का मन आसक्त न होने से 
वह सूक्ष्मकी ओर जायगा। मन का सूक्ष्म की ओर जाने से 
प्रकृति का त्रमाव उस पर कम होने लगता दै ओर प्रकृति का 
प्रभाव कम होने से हमलोग मुक्त हो सकेंगे । 
सदासदू्‌ का विचार विवेक दे, अर्थात्‌ क्या भ्ञा है और 
क्या बुरो है, इस विचार को विवेक कद्दते हैं। मदिरा को 
नशा के रूप में खराब वस्तु पाते हैं और झौषधि के 
रूप में अच्छी वस्तु पाते हैं, अथोत्‌ एक ही 
विवेक वस्तु, व्यवहार के विचार से, कभी अच्छी 
ओर कभी खराब है। यह जो भला और 
बुरा का बिचार मन में हे, अथोत्‌ नशा रूप में खराब ओर 
ओषधि रूप में अच्छा, इसी विचार का नाम विवेक दे, यानी 
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विवेक: द्वारा मुकको भला या बुरा का निरणेय करना द्ोगा। 
वस्तु का ठीक व्यवह्दार समझ कर उसीं प्रकार उसकी काम 
में लाने के लिए विवेक की आवश्यकता पड़ती है; क्‍यों कि 
विवेक में ही तो पता चलेगा कि वस्तु कैसी द और उसका 
व्यवद्दार किस प्रकार करना चाहिए। अतएव, वैराग्य साधन 
के लिए विवेक की आवश्यकता पड़ती है ओर वैराग्य साधन 
हमलोगों को मुक्त होने में सहायता पहुँचाता दै। तब तो 
यहीं कहेंगे कि वैराग्य और विवेक ही सुकम या विद्यामाया हे। 
कुकर्म या अविद्यामाया ठीक इसके बिपरीत है, यानी जिस 
काम द्वारा आत्मा की उन्नति नहीं होती है. और प्रकृति को मान 
कर भी नहीं चलते हैं बह्दीं कुकम है। आत्मा 

कुकाज या की उन्नति का अथ है. उसकी सूक्ष्म की ओर 
झविद्यामाया। . जानेवाली धारा की गति को बढ़ा देना और यह्‌ 
तभी सम्भव है जब हमलोग अपने मन को स्थु 

से सूह्म की ओर ले जांय। मन जितना अधि स्थूल में फंसा 
रहेगा आत्मा की उतनी ही अवनति होगी, क्योंकि स्थूल में प्रकृति 
का विकाश जितना ही अधिक है पुरुष का विकाश उतना दी कम 
है। मन स्थूल में फंसा रहने से वह प्रकृति के अधीन रहता हे, 
फलत: आत्मा की उन्नति नहीं दो पाती है । फिर प्रकृति का 
नियम न मानने से वह दण्ड देती है, जिसको भोगने के लिए 
आत्मा की उन्नति का मार्ग रुक जाता है, फलस्वरूप वद्द सूक्ष्म 
में वापस नहों जा पाती है। अतएव, हम लोगों को सममना 


चाहिए कि जिस काम से मन स्थुल में फंस जाय ओर श्रकृति 
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का नियम नहीं माना जाय वही कुकर्म या अवियामाया है। 
अविद्यामाया से ही पट्‌ रिपु और अष्ट पाश की उत्पत्ति हुई है। 
कास, क्रोध, लोभ, सोह, मद, मात्सये, ये फ्ट्‌ रिपु हैं और 
भय, लज्जा, घृणा, शंका, कुल, शील, मान, युगुप्सा ये अष्ट 
पाश हैं। षट्‌ का अर्थ है छः और रिपु का अर्थ है शत्र 
अतएव षट्‌ रिपु का अथे हुआ छः शत्र | काम, क्रोध 
इत्यादि छः शक्तियों को शत्र, क्यों कहते हैं ? ये शक्तियां शत्र के 
रूप में मनुष्य के मन को फेंसाकर रखती है जिससे उसका 
स्वरूप में जाना, यानी सूक्ष्म की ओर की गति का अन्त हो 
जाता,है। आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म है। जो उसको स्वरूप में 
नहीं जाने देता दे वही न उसके साथ शत्रु ता करता है ? इसी- 
लिए काम, क्रोध, इत्यादि छबो शक्तियों को शत्र, कद्दते हैं। अष्ट 
का अथे है आठ और पाश का अर्थ है बन्धन, अतएव अष्ट पाश 
का अथ हुआ आठ बन्धन | जिस मनुष्य को बाँध कर रक्खा 
जोयगा उसमें चलने फिरने की क्षमता नहीं रहेगी । सृष्टि के 
नियमानुसार मनुष्य की गति हमलोग स्थूल से सूच्म की ओर 
पते हैं, अर्थात्‌ मनुष्य को सूक्ष्म की ओर जाना है। लब्जा, भय 
घृणा, इत्यादि ये आठ गुण ऐसे हैं जिनका अबल्लम्बन करने से 
मनुष्य स्थूल में फेस कर रह जाता है, जिससे उसकी सूक्ष्म 
की ओर की गति रुक जाती है। इन्हीं झाठों गुणों में फेंसकर 
मनुष्य रह जाता है, इसीलिए इनका नाम पाश या बन्धन है, 
अथोत्‌ ये अष्ट पाश मनुष्य को बाँध कर रखते हैं जिस कारण 
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म्लुष्य सूंदम की झोर नहीं जा पाता है | 

इस तरह देखता हूँ कि विद्यामाया का आश्रय करना सुकरमे 
है ओर अविद्यामाया का आश्रय करना कुकम है। विद्यामाया 
का आश्रय करने से मनुष्य क्रमशः सूच्म की 
प्रत्येक मनुष्य को ओर जाता है और अविद्यामाया का आश्रय 
बिद्यामाया का ही करने से सूक्ष्म की ओर जाने वाली उसकी 
आश्रय. लेना गति रुक जाती है। रृष्टि के नियमानुसार 
उचित है | जब मनुष्य फी गति सूक्ष्म की ओर है, तब तो 
प्रत्येक मनुष्य को विद्या माया का आश्रय लेना 
ही पड़ेगा जिससे सूक्ष्म की ओर जाने वाली उसकी गति में बृद्धि 

होगी और वह शीघ्र दी अपने स्वरूप में वापस जा सकेगा । 
विद्या और अविद्यामाया का आश्रय करने वाले मनुष्य 
को हम चार भाग में बॉटते हैं | प्रथम वे हैं जो प्रकृति के निया- 
मानुसार चलते हैं और आत्मा की उन्नति के लिए काम करते 
हैं। इन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम श्र णी के पुरुष वे हें 
जो केवल प्रकृति के नियमों पर चलते हैं, किन्तु आत्मा की 
उन्‍नति या अबनति के लिए कोई काम नहीं 
कर्मानुसार मनुष्ष करते हैं। ठृतीय भ्रणी के पुरुष वे हैं, जो 
को हम चार भाग प्रकृति का नियम मान कर महीं चलते. हैं 
में बॉटते हैं | कोर आत्मा की अवनति या उन्नति के लिए 
. भी कोई काम नहीं करते हैं। इन्हें श्रधम पुरुष 
कहते हैं। चतुथ श्र सी के पुरुष प्रकृति का नियम नहीं मानते 
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हैं और आत्मा की अवनति का भी कारण बनते हैं । ऐसे पुरुष 
अध भाधम हैं । 

सगुरात्रह्म ने जिस उद्देश्य से मनुष्य. की रृष्टि की है उससे 
हम यही सममते हैं कि मनुष्य का धर्म ही है अपना असली रूप 
या स्वरुप में वापस जाना । स्वरुप में जाने के लिए झात्मा की 
उन्नति के लिए काम करना होगा ओर प्रकृति का नियम मान 
कर चलना द्ोगा, जिध्से प्रकृति रुकावट न डाले। इसलिए 
उत्तम पुरुष ही प्रकृति मनुष्य हैं, यानी वास्तव में मनुष्य हैं, 
क्योंकि वे ही सग़ुणन्रद्म की इच्छा की पूर्ति करते हैं, अर्थात्‌ 
एकमात्र वे ही मनुष्य के धर्म का पालन करते हैं । 

पशु भी प्रकृति का नियम मान कर चलते हैं, किन्तु उनका 
चैतन्य व्यापक रूप से विकशित न होने के कारण वे अपनी 
आत्मा की उन्‍नति के लिए कोई काम नहीं कर पाते हैं। मध्यम 
श्रेणी के पुरुष जो केवल प्रकृति का नियम मान कर चलते हैं, 

वे क्या इस विषय में पशु समान नहीं हैं? 
द्वितीय हैं मध्यम उनका चेतन्य व्यापक रूप से विकशित है, 
पुरुष । किन्तु वे उससे कोई काम नहीं लेते हैं। अतएव 
उनको मनुष्य के शरीर में पशु छोड़कर झोर 

कया कहा जायगा ? ; 

अधम झोर अधमाधम पुरुष पशु से भी नीच हैं। पशु 
प्रकृति का नियम मान कर चलता है, केवल चेतन्य का विकाश 
न होने के कारण श्ात्मा की उन्नति के लिए वह कोई काम 
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नहीं कर पाता है । किन्तु, प्रकृति पर पूर्ण रूप 
अधम पुरुष तृतीब से निभेर करने के कारण काल्लान्तर में उसकी 
श्रेणी में हैं ओर आत्मा की उन्‍नति होती है। अधम ओर 
चतुर्थ श्रेणी में भध- अधमाधम पुरुषों का चैतन्य व्यापकरूप से 
माधम पुरुष हैं। विकशित है, किन्तु अधम पुरुष केवल प्रकृति 
के निययों को नहीं मानते हैं ओर अधमाधम 
पुरुष प्रकृति को भी नहीं मानते हैं तथा आत्मा क्री अवनति करने 
वाला काम भी करते हैं। अतएव, अधम और अधमाधम पुरुष 

पशु से भी नीच हैं । 
इस युक्ति द्वारा देखते हैं कि एकमात्र विद्यामाया का 
आश्रय हो सर्वश्रष्ठ है, जिसके द्वारा सगुणत्रह्म की इच्छा की 
भी पूर्ति होती है और मनुष्य अपने धर्म का 
उत्तम पुरुष ही भी पालन कर पाता है। अतएणव, प्रत्येक 
श्रेष्ठ है । मनुष्य के लिए विद्यामाया का झाश्रय ग्रहण 
करना उचित है, जिससे वह उत्तम पुरुष कहा 

जायगा | 

इसके पहले अध्याय में युक्ति द्वारा हमलोग देख चुके हैं 
कि कर्म फल को कोई भी काट नहीं सकता है, अर्थात्‌ मेरे कर्मों 
का फल मुकी को भोगना पड़ेगा, उसको कोई भी मिटा नहीं 
सकेगा । बहुत लोग इसी कमंफल भोग को मिटाने के लिए या 
उससे छुटकारा पाने के लिए नाना प्रकार का उपाय करते हैं । 
देखिए, उन लोगों के इस उपाय के पीछे कितनी दृढ़ युक्ति है 
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ओर उसके द्वारा कोई कमंफल भोग से छुटकारा पाता है. अथवा 


। 

बहुत लोग सोचते हैं कि प्रहशान्ति या प्रायश्चित द्वारा 
भाग्य बदला जा सकता है. किन्तु यह धारणा एकदम गलत है । 
प्रकृति के नियमानुसार हमलोग कर्मफल भोगते हैं। प्रहशान्ति 
या प्रायर्चित्त द्वारा क्‍या प्रकृति का विधान 
प्रदशान्ति. या तोढ़ा जा सकता है? कहद्दाज्ञा चुका दे कि 
प्रायश्चित द्वारा कर्म के कारण हमलोगों का मन विकृत [दोता 
भाग्य नहीं बदला है ओर वह विकृत मन जब झपने स्वभाविक 
जा सकता है और अबस्था में वापस आता है तभी दमलोग अपने 

न कर्मफल ही मिटा- कर्मों का फल भोगते हैं। मन का स्वभाविक 
या जासकता है। अवस्था में वापस आना प्रकृति का नियम द्दै। 
इसको क्‍या कोई रोक सकता है. ? इसको 
कोई भी रोक नहीं सकता है, किन्तु स्वभाविक अवस्था में वापस 
आनेवाली गति की धारा बदली जा सकती है। अथोत्‌; 
उदाहरण के रूप में देखिए कि जहाँ मन को स्वभाविक अवस्था 
में वापस आने में एक महीना लगेगा वहाँ तांत्रिक पद्धति इत्यादि 
द्वारा उसको एक दिन में वापस लाया जा सकता है और एक वर्ष 
में भी लाया जा सकता है, किन्तु उप्तको रोका नहीं जा सकता 
है। देखिए, मैंने किसी का एक सौ रुपया उधार लिया है इस 
शर्त पर कि मैं एक महीने में वापस कर दूंगा। यहद्द उधार 
लिया हुआ रुपया मुकको वापस करना दी होगा, लेकिन एक 
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मद्दीने की शत्ते को कद्द सुन कर एक बष या को बष तक बढ़ाया 
जा सकता है । किन्तु, समय कितना क्‍यों न बढ़ाया जाय, 
रुपया तो हमको वापस देना ही पड़ेगा। फिर देखिए, मेरा 
रुपया इस शक्ते पर जमा है कि प्रत्येक दिन पाँच रुपया 
के हिसाब से मद्दीना में डेढ़ सौ रुपया खचे करना होगा। 
रुपये की आवश्यकता पड़ने पर मैं उस डेढ़ सो रुपये 
को एक दिन में खर्च कर सकता हूँ, अथवा इच्छानुसार 
पाँच रूपये के हिसाब में एक महीना में भी ख्च कर सकता 
हूँ। अपने रुपये का भोग मैं ही करूँगा, केवल रकम का 
फेर है, यानी एक दिन में भी कर-सकता हूँ और एक 
महीना में भी कर सकता हूँ। तांत्रिक पद्धति इत्यादि द्वारा 
हमलोग अपने भाग्य को ठीक ऊपर दिए हुए दो उदाहरणों 
के समान बदल सकते हैं, किन्तु रोक नहीं सकते हैं। करमफल 
हमको भोगना ही पड़ेगा, केवल रकम का फेर है, अर्थात्‌ 
एक महीने के भोग को एक दिन में भी भोग सकते हैं 
और एक वर्ष में भी भोग सकते हैं। वह जो एक सौ रुपया 
बापस करना है, वह यदि एक्र साथ बापस किया जायगा तो 

हो सकता है कि मेरी क्षमता से बाहर हो 
: प्रहशान्ति द्वारा जाय और मुमे बहुत कष्ट हो। वही रुपया 
कमंफक्ष भोग के यदि फी महीने थोड़ा-थोड़ा देकर वापस 
समय को केवज्ष कर दे तो हो सकता है कि मुके पता भी न 
बदला जाता है। चले कि मैं एक सौ रुपया वापस कर रहाहूँ। 
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तांत्रिक पद्धति द्वारा भोग की इस अबधि को बढ़ा 
देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमलोग भोग की गुरुता का 
अनुभव नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहशान्ति 
द्वारा हमलोग कर्मफल भोग को रोक सकते हैं। जैसे, 
भाग्य गणना करके देखा गया कि एक मनुष्य को ग्यारह व्ष 
की अवस्था में हाथ टूटने का मनोकष्ट हे । ग्रहशान्ति द्वारा 
यह द्वाथ का टूटना रोका जा सकता है, किन्तु हाथ टूटने से 
जितना मनोकष्ट होता है उसको नहीं रोका जा सकता है 
इसलिए वद्द इस कष्ट को दूसरे रूप में भोगेगा | दो ख़कता 
है, उसका द्वाथ थोड़ा“्सा कट जाय, फिर हो सकता दै कि 
वह बीमार हो जाय। इसी तरह वह कष्ट पाता रहेगा 
जब तक न उसके दुख भोग की समष्टि हाथ टूटने से 
जितना मनोकष्ट द्ोता है उतना हो जायगा। अर्थात्‌, एक 
सौ रूपये का देनदार जबतक न दो एक रुपया करके एक 
रुपया चुका देता है तबतक उसको रुपया देते ही रहना पड़ेगा | 
यहाँ द्वााथ टूटने का मनोकष्ट एक सो रुपया का देना है, 
जिसका शत्ते था एक दफे में द्वी वापस कर देना, किन्तु 
मद्दाजन की खुशामद्‌ करके, अथौत्‌ ग्रहशान्ति करके, उनको 
दो एक रुपया दे दे कर वापस करने का शर्त हुआ। 
अतएव, जब तक एक सो रुपया पूरा वापस नहीं हो जाता 
है तब तक उसको रुपया देते ही रहना पड़ेगा | 

प्रहशान्ति द्वारा मोग के समय को जेसे बढ़ाया जा सकता 
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है उसी प्रकार उस समय को कम भो किया जा सकता है। 
जैसे, भाग्य को गणना करके कोई नीलम इत्यादि धारण करता 
है जिसके फलल्‍्वरूप उसका भाग्य बदल जाता है. यानो हो 
सकता है उसका व्यवसाय खूब उन्नति करे या वह लोटरी में 
खूब अधिक रुपया पाय या नौकरी में उसकी उनति हो + 
इन सबों को देख कर लोग सोचते हैं कि प्रहशान्ति द्वारा भाग्य 
बदल गया | किन्तु, वास्तव में क्‍या यह होता है? भाग्य कमी 
भी बदला नहीं जा सकता है, यानी कर्मफल भोग को कोई रोक 
नहीं सकता है । तब प्रहशान्ति द्वारा केसे मनुष्य भाग्य बदल 
सकता है? कहा जा चुका है कि मेरे के के कारण दूसरे 
जितना आनन्द पाएं गे मैं मी ठीक उतना ही आनन्द पाउगा | 
यह जो आनन्द भोग की नाप है इसको बढ़ायी या घटाई नहीं 
जा सकती है, केवल इसके भोग का समय बढाया या घटाया 
जा सकता है । किन्तु, आनन्द भोग की नाप ठीक उतनी ही 
रहेगी । ऊपर मैंने एक उदारहण दिया है कि मेरा डेढ़ सो 
रुपया जमा है इस विचार से कि नित्य दिन मैं पाँच रुपया 
खर्च करूँगा, किन्तु जरूरत पड़ने पर उस रुपय को मैं 
एक दिन में ही खर्च कर सकता हूँ जिसके फलस्‍्वरूप बाकी 
उनतीस दिन के खचे के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं रह 
जायगा। ग्रहशान्ति द्वारा जो भाग्य बदला जाता है वह 
भी ठीक इसी प्रकार का होता है। जेसे, नीलम धारण करके 
मैं ने लौटरी में एक लाख रुपया पाया जिससे मेरा भाग्य बदल 
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गया। उस एक लाख रुपया को मैं ने कैसे पाया और कहाँ से 
पाया | यह एक लाख रुपया मेरे ही माग्य में था ओर वह मुझ 
को ही भोगने के लिए था ऊपर दिए हुए उदाहरण 
के अनुसार नित्य दिन पाँच रुपया के हिसाव से डेढ़ सौ रुपया 
भोग करने के मुताबिक | पहशांति करके नित्य दिन भोग करने- 
वाले रुपया को मैंने एक हो दफे ले लिया जिसके फलश्वरूप नित्य 
दिन का मेरा रुपया का आमदनी बन्द हो गया। किन्तु, एक 
लाख रुपया एक साथ पाने से मन में हुआ कि ग्रहशान्ति 
द्वारा भाग्य को ही मैं ने बदल दिया । भाग्य या कर्मफल भोग 
कमी भी बदला नहीं जा सकता है, केवल भोग की अवधि 
घटायी या बढ़ायी जा सकती है। एकमात्र इसी कारण से मुक्ति 
की इच्छा करनेवाले साधकों के पास विपद-आपद, सुख-सम्रद्धि 
इत्यादि शीघ्रातिशीघ्र आते हैं, यानी वे इन सबों को जल्दी 
जल्दी भोग लेते हैं। मुक्ति के इच्छुक साधक इसी जन्म में मुक्ति : 
चाहते हैं, अर्थात्‌ वे पुमजन्म नहीं चाहते हैं। अतएव, उन 
लोगों की सभी ऋत कर्मों का फलमोग इसी जन्म में करना 
होगा, इसीलिए एक पर एक संस्कारानुसार विपद-आपद्‌, सुख 
समृद्धि, वे लोग भोग करते हैं जिससे कर्मफल भोगने के लिए 
उनको फिर जन्म न लेना पढ़े। जब तक कमफल मोग का अन्त 
नहीं होता है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती दे, इसीलिए साथना 
द्वारा कर्मफल को जल्दी जल्दी भोग लेते हैं जिससे वे प्रकृति के 
बंधन से मुक्ति पायें । ः 
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“ इस तरह देखता हूँ कि कर्मफल सभी को भोगना ही पढ़ेगा। 
उससे बचने का उपाय नहीं है । ग्रहशान्ति द्वारा भोग की 
अवधि को घटाई या बढ़ाई जा सकती है, किन्तु भोग को 
मिटाया नहीं जा सकता है। भोग का समय घटाने या बढ़ाने 
से में मोग की गुरुता को नहीं समझ पाता हूँ, इसलिए 
सोचता हूँ कि मैं ने अपने भाग्य को ही बदल दिया, यानी 
कर्मफल को मिटा ढिया । ऊपर दिए हुए युक्ति द्वारा देखते हैं 
कि हंम लोग किसी भी प्रकार अपने कर्मफल भोग को मिटा 
नहीं सकते हैं, अतएव सुकर्म करने से सुफल और कुकर्म करने 
से कुफल दहमलोगों को भोगना ही पड़ेगा। इससे बचने का 
उपाय नहीं है । 
बहुत लोग सोचते हैं कि कुकर्म करके उसके बदले में 
सुकभ करने से कुकर्म के कारण जो पाप हुआ है वह सुकमे 
द्वारा पाप्त पुण्य की सहायंता से धोया जा सकेगा | श्र्थात, 
पाप और पुण्य की मांत्रा बराबर रहने से 
कुकर्म करके फिर बाकी कुछ भी नहीं रहेगा । किन्तु, क्या 
बदले में सुकम॑ यह कमी होता दै? यद् न कमी होता है 
करेंने से कुकम॑ और न हो सकता है। कहा जा चुका है कि 
का कुफक भोग जो भी काम हम करते हैं, अच्छा हो या बुरा 
नहीं मिटाया जा हो, दोनों भ्रकार से ही हमारा मंन॑ अपना 
सकता है| ' स्वाभाविक रूप छोड़ कर विकंत हो जाता 
है और जब वह विंकत मन अपने स्वाभाविक 
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रूप में वापस आने लगता है तमी हम अपने कम का फल 
पाते हैं। इस तरह देखता हूँ कि अच्छा और बुरा दोनों 
दी काम के कारण मन विक्ृत होता है ओर जब दोनों ही 
से मन विक्त होता है तो एक को दूसरा स्वामाविक 
अवस्था में केसे लायगा? एक को जब दूसरा स्वाभाविक 
अवस्था में ला नहीं सकता है, तो दोनों को द्वी अलग अलग 
स्वाभाविक अवस्था में आना होगा ओर तभी हम अपने कर्म 
फल का भोग पायेंगे, यानी सुकर्म के कारण सुफल और कुकर्म 
के कारण कुफल भोगेंगे। इस तरह देखता 
कुकर्म के कारण हूँ कि कुकर्म करने के बाद उसके बदले में सुकमे 
कुफल्ल और सुकम॑ करने से कुकर्म का कुफल मिटाया नहीं जा 
के कारण सुफल्न सकता है। कुक का फल अलग मोग करना 
झालग-अ्रल्लषम भोग होगा और सुकर्म का फल भी अलग भोग 
करना होगा । करना होगा, अर्थात्‌ सुकमे द्वारा सुफल भोग 
ओर कुकर्म द्वारा कुफल भोग ही विधि 

का विधान है । 
युक्ति द्वारा हमलोग देखते हैं कि कम फल भोग किसी भी 
श्रकार मिटाया नहीं जा सकता है। जब कम फल भोग किसी 
मी श्रकार मिठाया नहीं जा सकता है, तो इस कम फल भोग के 
लिए भगवान को दोष देना या मगवान के पास क्र फज्न भोग से 
. मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करना कया बेवकूफी नहीं है ? कहा 
जा चुका है कि हम जैसा काम करते हैं ठीक वैसा ही फल पाते हैं 
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अगधान उसके लिए लेशमात्र भी उत्तरदायी या दोषी नहीं है। 
काम हम करते हैं तो फल.मी हम ही मोगेंगे । 
कम फल भोग के इसके लिए भगवान कैसे उत्तरदायी होंगे? 
छ्लिए भगवान दोषी आग में हाथ डालने से हाथ श्रवश्य जल्लेगा, 
नहीं है, दोषी तो क्या आग में हाथ डालकर हाथ जलने पर 
हम हो लोग हैं। भगवान को दोष दिया जा सकता है कि हे मग- 
बान तुमने मेरा हाथ क्‍यों जला दिया ? भगवान 
को यह दोष देना क्या बेक्कूफी या अज्ञानता नहीं है? आग का 
धर्म ही है जलाना, तो उसमें हाथ डालने से हाथ अवश्य ही जलेगा 
यह जान कर मी यदि मैं आग में हाथ जला कर भगवान को ., 
दोष दूँ. कि हे मगबान तुमने मे रे हाथ को क्‍यों जलाया तो यह 
मूर्खता छोड़ कर और क्‍या कहाँ जायगा ९ 
झतएथ, कर्मफल जैसे प्रकृति का यह स्वयंसिद्ध नियम है कि 
मोग के लिए आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा ही, उस्री 
-मगवान को दोष प्रकार यह भी प्रकृति का स्वयंसिद्ध नियम है 
देना अज्ञानता है। कि कम करने से फल भमोगना ही पढ़ेगा, 
अच्छा हो या बुरा। श्रकृति के इस नियमा- 
धुसार हम लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसके लिए 
मगवान को दोष देना केवल मूखेता है। हमलोगों के काम के 
लिए जैसे मगवान उत्तरदायी नहीं है, उसी प्रकार काम के फल के 
लिए मी वह लेशमात्र भी उत्तरदायी नहीं है । काम हम करते 
हैं और उसका फल भी हम ही मोगते हैं । " 
आ० मा० १२ 


( १७८ ) 


जैसे कम फल भोगने के लिए भगवान को उत्तरदायी बनाना 
या दोष देना बेवकूफी या अश्ानता है, उसी तरह कर्मफल भोग 
' से मुक्त होने के लिए उसकी प्राथना करना या उसकी 
स्तुति करना भी बेवकूकी या अज्ञानता है। कर्म करने से फल 
भोगना ही पड़ेगा, यही है. प्रकृति का विधान और उसके विधान 
से द्वी सारा संसार चल रहा है। यदि प्रकृति 
प्रार्थना द्वारा कम॑ के इस विधान में कुछ मूल हो जाय तो सम्पूर्ण 
फल भोग नहीं विश्व में विश्ड्ललता आ जायगी जिसके . 
मिटाया जा सकता फलस्वरूप सृष्टि अचल हो जायगी । अतणव, 
दे । प्रकृति के विधान में विश्शद्ललता नहीं हो सकती 
है | यह तो मनुष्य का बनाया हुआ विधान नहीं 
है कि, जो उसको बनाता है वही तोढ़ता है। प्रकृति के विधान में 
जब भूल हो नहीं सकती है, तो कर्म करने से फल भोगना ही पड़ेगा 
इस विधान में भी भूल नहीं हो सकती है। जब देखते हैं कि कम 
करने से फल भोगना ही पड़ेगा, तो फलभोग मिटाने के लिए प्रा- 
थेना करना क्या मूर्खता नहीं है? क्योंकि प्रार्थना द्वारा श्रकृति 
अपने नियम को न बदल्लेगी और न बदल सकती है। झाग में हाथ 
देने से हाथ जलेगा ही । श्राथना द्वारा क्या आग में हाथ ने पर 
जलने से बचाया जा सकता है ! 
प्राथना का अथ है मॉँगना। जो चीज मेरे पास नहीं है 
अथवा जिस वस्तु की कमी मैं समभता हूँ वह वस्तु मैं 
मगवाम से मांगता हूँ। मगवान से हमलोग क्यों मांगते हैं ? 
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क्योंकि वही एकमात्र देनेवाला है और इच्छा करने से ही 
हम सबों के अभाव को वह पूर्ण कर सकता है। इसी 
विश्वास पर जिस चीज की कमी हमलोगों को है वह हम 
भगवान से मांगते हैं। प्रार्थना द्वारा या मांग कर हम भगवान 
की इच्छा को जगाते हैं, क्योंकि जब तक न उसकी देने की इच्छा 
जागती है या होती है तब तक वह देगा कैसे ? यह जो प्रार्थना _ 
द्वारा हम. अपनी कमी प्रा करने के लिए भगवान की इच्छा 
जगाते हैं, इस पर गंभीर भाव से चिंतन करके देखिये, तो क्या 
इसके पीछे यह भाव नहीं मालूम पड़ता है कि हमलोग 
जिस वस्तु की कमी अनुभव करते हैं. भगवान ने अपनी इच्छा 
से ही हमलोगों को उस वस्तु से वंचित किया है । तभी न हम 
प्राथना द्वारा उनको उनका दोष दिखा कर उनकी देने की 
इच्छा को जगाते हैं। जैसे, मुके रुपये की कमी है और इस 
कमी को पूरा करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 
हे भगवान ! मुझे रुपया दो । जब एक मात्र देने बाला वही है 

' और मैं देखता हूँ कि मुझे रुपये की कमी है, तब तो देनेवाला 
ही का न दोष है कि उसने अपनीं इच्छा से ही मुमे रुपये के 
अभाव में रक्खा है। इसलिए रुपये के लिए जब प्रार्थना करते 
हैं. या रुपया जब चाहते हैं तब क्या उस समय दम उसकी 
गलती नहीं बता रहे हैं कि, हे भगवांन ! आप ही जब एकमात्र 
देनेवाले हैं और मुझ को जब रुपये की कमी है, तब तो आपने 
दी मुझे; रुपया नहीं दिया है । इसीलिए मैं आप से रुपया मांगता 
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हूँ। अतएब, देखता हूँ कि प्रार्थना या मांगना भ्रगवान की त्रटि 
दिखानो है, और कुछ नहों, क्योंकि प्राथना के पीछे जिस 
वस्तु का अभाव है. कया वद एकमात्र देनेवाले #ी त्र॒टि नहीं 
है? भगवान की इस त्रुटि से क्या यह भी समम नहीं 
पड़ता है कि सब पर उनकी समान दृष्टि नहीं है ? उसकी इस 

ञ्रुटि से यह बात भी समभी जाती है, क्योंकि 
प्राथंना.. केवल एक आदमी को जब रूपया को अभाव नहीं 
भगवान की त्रुटि है शोर मुझको है, तो देनेवाले ने दी पक्त- 
दिखाना है और पात किया है न कि एक आदमी को उसने 
उसके ऊपर पक्च- इतना रुपया दिया ह कि उसको कमी नहीं 
पात का दोषारो- है और मुझको नहीं दिया है इसीलिए 
पन करना है।. मुकको कमी दै। अतएवं, भगवान से जब 

प्रार्थना करते हैं, तो क्या उस समय उस पर 
पक्षपात का दोषारोपन करके उसको उसकी श्रुटि नहीं दिखाते 
हैं? इस तरह देखता हूँ कि प्रार्थना करने का अर्थ हे 
अगवान को उस्तक्नी गलती बताना तथा उसके ऊपर पक्षपात 
का दोषारोपन छोड़ कर और कुछ भी नहीं है। प्राथना 
करने का जब यही अर्थ है तो भगवान से प्राथेना करना 
या माँगना मूखंता और अज्ञानता छोड़ कर और क्‍या है? 
कर्म मेंने किया है और उसका फल भी मुझको द्वी भोगना 
पड़ेगा । प्राथना करके भगवान को हम अपने भोग के 
लिए उत्तरदायी बनाकर, उसको उसकी गलती बताकर, ओर 
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उसके ऊपर पक्ष पात का दोषारोपन करके, क्‍या कर्मफक्ष भोग 
से मुक्ति पा सकते हैं ९ ह 
आग में हाथ डालने से हाथ जज्लेगा ही, क्योंकि आग का 
धम दी हे जलाना | आग में द्वाथ डालकर यदि मैं भगवान सें 
प्राथना करूँ कि, हे भगवान ! मेरा हाथ न जल्ले या मैं हाथ 
जलनेवाला मनोकष्ट न पाऊँ और यदि भगवान मेरी प्रार्थना 
सुनेंगे तो उनको क्या करना द्वोगा ? मेरा द्ाथ न जले इसलिए 
अगवान को आग का धर्म नष्ट करना होगा, अर्थात्‌ आग की 
जलाने की शक्ति को नष्ट करना होगा और नहीं तो मेरे हाथ 
को ऐसा कर देना होगा जिससे मेरा हाथ झाग में न जल सके। 
किन्तु, यह क्‍या सम्भव है ? प्रकृति रृष्ट चस्तुएँ अपना-अपना 
धर्म निभा रहो हैं, इसीलिए सृष्टि इतना सुन्दर 
इसलिए प्रार्थना तरीके से चल रही है । कद्दीं भी थोड़ी सी भी 
से बह अपने विश्वखलता नहीं है । कया भगवान से प्रार्थना 
बनाये हुए नियम करके उसका बनाया हुआ नियम तोढ़ा जा 
को नहों तोढ़ सकता द या वह क्या प्रार्थना करने पर मेरे 
सकता है। लिए अपने नियम को तोड़ेगा ? प्राथना द्वारा 
जब भगवान को हम अपने भोगों का उत्तरदायी 
बनाते हैं, उसको उसकी त्र्‌ टियां दिखलाते हैं, और उस्चके ऊपर 
_ पक्षपात का द्वोषारोपन करते हैं, तो क्या मेरी प्रार्थना द्वारा खुश 
होकर वह अपना नियर्म तोड़ देगा ? ऐसी आशा यदि कोई 
करता है, तो क्या यह मूखंता या अज्ञानता नहीं है ? 
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जब प्रकृति का स्वयंसिद्ध नियम है कि. जेसा कर्म मनुष्य 
करेगा वैसा द्वी फल्न वह पायगा, तो प्राथना की कोई जरूरत 
नहीं है, क्‍योंकि कम का फल मुरकझो भोगना ही पड़ेगा । उससे 
छुटकारा पाने का कोई भी उपाय नहीं है । प्रकृति का जब 
यही नियम है, तो प्राथना द्वारा कमफल भोज 
प्राथना करना कभी भी नहीं मिटाया जा सकता है। प्रार्थना 
केवल समय नष्ट. द्वारा जब कमफल भोग नहीं मिटाया जा 
करना है, इससे. सकता है ते कमंफल भोग से छुटकारा पाने 
कोई काम नहीं के लिए प्राथना करना केवल समय नष्ट 
निकलता है। करना है| 
अब देखिए स्तुति कया है ओर उसका क्‍या 
फल द्ोता द्वे । स्तुति का साफ-साफ अथ है, खुशामद | खुशामद ) 
मैं किसकी करता हूँ झोर क्‍यों फरता हूँ ? उश्ली की खुशामद्‌ 
मैं करता हूँ जिससे कि कोई काम निकालना चाहता हूँ। ह्तुति 
द्वारा मैं भगवान का गुणगान करता हूँ । जेसे, हे भगवान, तुम 
दयालु हो, तुम सबेशक्तिमान हो, तुम मंगलमय हो, इत्यादि । 
गंभीर भाव से विचार करके देखिए, क्‍या 
सस्‍्वुति करना यह सब बात कहकर मैं भगवान की खुशामद 
ख़ुशामद करना नहीं करता हूँ ? भगवान क्या नहीं जानता है 
है । ..._ कि वह दयालु; सवशक्तिमान, मंगलमय है ? 
उसको द्यालु, स्वशक्तिमान, या मंगलमय कह 
कर उसकी स्तुति करने का अर्थ कया यद्द नहीं कि उसको 
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गुणों की याद दिलाता हूं ? जो जिस से गुणान्वित है उसको 
उसके गुणों की याद दिलाना कया उसकी खुशामद करना 
नहीं हुआ ? स्तुति जब भगवान का दी गुणगान करना द तो 
उसको खुशामद छोड़कर और दूसरा क्या कद्दा जा सकता 
है। मैं उसी की खुशामद करता हूँ जिससे मेरा कुछ काम 
निकलता है या निकल. सकता है। इस तरह देखता हूँ कि 
खुशामद या स्तुति के पीछे भी प्रा्थना प्रच्छन्न भाव से 
है। पहले दी कहा जा चुका है, प्राथना करना समय नष्ट 

करना है ओर स्तुति का उद्दय ही जब माँग- 
स्तुति के पीछे ना या काम निकालना है तो क्या यह भी 
प्राथना प्रच्छय्त बेकार नहीं है ? स्तुति के पीछे प्राथना अप्रकट 
भाव से हे। रूप से है यह बात मैं क्‍यों कहता हूँ ? जब 

कहता हूँ कि हे भगवान ! तुम दयालु हो 
तो उसके पीछे क्‍या यह भाव नहीं रहता है कि तुम दयालु हो, 
इसलिए मुझ पर दया करो | फिर जब कद्दता हूँ कि तुम सब- 
शक्तिमान द्वो तो क्‍या यह नहीं बुकाता है कि तुम सर्वशक्तिमान 
हो इसलिए तुम अपनी शक्ति द्वारा मेरा अभाव दूर करो या 

कमफल भोग से मुझको मुक्त करो। फिर 
इसलिए स्तुति भगवान को मंगलमय कद्दने से यह बुझाता 
भीबेकार है ओर है कि वह मंगलमय है इसलिए मेरा मंगल 
समय नष्ट करे करे। इस युक्ति द्वारा मैं देखता हूँ दि 
बाला है। स्तुति के पीछे प्राथंना द्वी अप्रकट रूप से 
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है। अतणब, स्तुति भी बेकार द्वे और स्तुति करने से भी 


समय नष्ट करना है। 
देखता हूँ कि प्राथना का अथे हुआ माँगना ओर स्तुति का 
अर्थ हुआ खुशामद । इन दोनों से कोई काम नहीं निकत्षता दै 
और दोनों द्वी से खमय नष्ट होता है । अब देखिए भक्ति क्‍या 
है और उसकी क्या आवश्यकता दै। भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई 
है भज +क्तिन और इसका अथ है भजन करना या पुकारना । 
भक्ति स्तुति या खुशामद नहीं है या प्राथेना भी नहीं है। भक्ति 
जब प्रार्थना या स्तुति नहीं है वरन्‌ केवल भजना या पुकारना 
है, तो क्या इस पुकारने की कोई आवश्यकता . 
अक्ति है भजन है? फिर कैसे पुकारेंगे और क्‍यों पुकारेंगे ९ 
करना, यह स्तुति जो अगुचेतन्य सगुरन्रद्म की सृष्टि का 
या खुशामद उदश्य मान कर चलता है, अथोत्‌ शीघ्र दी 
बह्ीं हे। व्यापक में वापस चला जाना चाइता है या 
मुक्ति चाहता है; उसी को व्यापक की भक्ति 
था भजन करने की जरूरत पढ़ती दै. क्योंकि व्यापक में 
शीघ्र ही वापस जाने का एक मात्र पथ है उसकी भक्ति या 
भजन करना यानी उसको पुकारना | व्यापक को पुकार कर 
या उसका भ्रजन करके व्यापक में क्‍या शीघ्न वापस जाया 
जा धक्ता हे ? दमलोगों का मन ऐसी शक्तिशाली सूक्ष्म वस्तु 
से बना हद कि वह जिस भाव से भावित होता है वही 
चह स्वयं द्वी दो जाता हे। जैसे, यदि कोई अपने को पागल 
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सममने लगे तो वास्तव में वह एक दिन पागल दो जायगा। 
फिर यदि एक स्वस्थ आदमी को कहा जाय कि तुमको राज- 
यक्ष्मा हुआ है और यदि वह रात दिन सोचने लगे कि उसको 
राजयक्ष्मा हुआ है तो निश्चय द्वी उसको यह रोग दो जायगा । 
यही कारण दै कि डाक्टर ऐसे रोगियों को उनके रोग की बात 
नहीं बताते हैं, यानी उनसे उनके रोग की बात छिपा कर रखते 
हैं। इसीलिए हम कह्दते हैं कि हमारा मन ऐसा शक्षिशाली दे 
कि वह जिस भाव से भावित होता है वही वह हो जाता है । 
जो अगुचेतन्य व्यापक में शीघ्र ही वापस जाना चाहता है 
उसको वह्दी व्यापक भाव लेकर ही तो व्यापक्र को पुकारना 
होगा या उसका भजन करना द्वोगा । “मैं बह्दी व्यापक हूँ” यदि 
इस भाव से अगुचेतन्य भावित द्वोता रहे तो क्या ए% न एक 
दिन स्वयं दी वह व्य।पक नहीं हो जायगा ? इसलिए व्यापक की 
अक्ति, या भजना, या पुकारना है व्यापकभाव से भावित 

होना | इस तरद्द देखता हूँ कि भक्ति का अथे 
स्यापक भाव से जब व्यापक भाव से भावित होना है; तो 
भाजित होना इसका अर्थ प्रार्थना या स्तुति नहीं हो सकता 
भक्ति है। है। बहुत लोग कहेंगे कि भक्ति द्वारा भी तो 

हम लोग व्यापक में बापस जाना चाहते हैं, 
तो क्‍या भक्ति प्राथना या माँगना नहीं हुआ ? अगुचेतन्य का 
व्यापक में वापस जाना या वापस जाने की इच्छा करनो क्या 
प्रार्थना या माँगना है? सगुणज्रद्य का उद् श्य है कि वह जिस 
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तरह स्वयं मुक्त पुरुष है उसी तरह उसका प्रत्येक अग़ु भी 
मुक्त पुरुष बने | यद्दी उद्द श्य लेकर उसने प्रत्येक अरु को 
मनुष्य में व्यापक रूप से विकशित कर दिया द जिस से 
वह अपने को मुक्त बना सकता है । जब व्यापक का ह्वी उद् श्य 
हे प्रत्येक अणगुक्ो मुक्त करा देना तब यदि कोई अगशुचतन्य 
मुक्ति हेतु भजन करता है, तो क्‍या वह प्राथना करता है ९ 
बह तो व्यापक की ही इच्छा की पूर्ति करना चाहता दै,या 
उसका उद्द श्य पूर्ण करने की चेष्टा करता है। सगुण ज्रह्य 
के उद्द श्य की पूर्ति करने के लिए अशुचेतन्य उसकी भक्ति 
या भजन करता है, या पुकारता है तो भक्ति को प्रार्थना 
का पर्याय केसे कह सकते हैं ? _अक्ति डै व्यापक भाव..से 
भावित होना, अतएवं भक्ति प्रार्थना या स्तुति नहीं हे। 
प्राथना य। स्तुति द्वारा कोई काम नहीं होता हैं, केवल समय 
नष्ट करना है और भक्ति अथवा भजन छोड़कर व्यापक में 
वापस जाने का कोई दूसरा पथ नहीं दे । अतएव, जो व्यापक 
में शीघ्र ही लौट जाना चाहते हैं उनके लिए 
ध्यापक में वापस भक्ति या भजन द्वी एकमात्र पथ है। प्रार्थना 
जाने के क्षिए भक्ति या स्तुति उनहझे लिए केवल बिना कारण 
छोक कर दूसरा समय नष्ट करने के अलावे कुछ भी नहीं 
रास्ता नहीं है।  है। 
देखता हूँ कि कर्मफल भोग से छुटकारा नहीं हो सकता दे 
और प्रार्थना तथा सुति से भी कोई काम नहीं द्वो सकता दे । 
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ऐसी द्वांलत में हमलोगों को क्या करना चाहिए ? हमलोगों के 
लिए उचित है कि जो कर्म कर चुके हैं उसका फल भोग कर 
उससे शिक्षा ग्रहण करें कि ऐसा कुकम॑ और न करें जिससे 
इस तरह का कुफल हमको भोगना पड़े । आग में हाथ डालने 
से हाथ जलेगा दी और उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान 
से प्रार्थना या स्तुति करने का जब कोई मूल्य नहीं है, तो हाथ 
जलने से छुटकारा पाने का क्या उपाय है ? आग में हाथ नहीं 
देना ही सबसे सीधा उपाय है। आग में द्वाथ न देने से तो मेरा 
हाथ नहीं जलेगा और हाथ न जलने से भगवान से प्रार्थना भी 
नहीं करना पड़ेगा कि हाथ न जज्ने, अतएव यही सबसे सीधा 
उपाय दै। श्ग में दवाथ डालेंगे ही नहीं तो हाथ जलेगा कैसे, 
झर्थात्‌ कुकर्म नहीं करेंगे तो कुफल पाएंगे कहाँ से ९ 
अब देखिए कर्मफल भोग की सृष्टि भगवान ने क्यों की है । 
संगुणन्रद्य की सृष्टि बनाने का उद्देश्य है कि उसका प्रत्येक 
अ्रणु उसी जैसा मुक्त हो । इस मद्दत्‌ उदद श्य को ज्ेकर जब उसने 
सृष्टि की रचना की है तो उसको मंगलमय छोड़कर झौर क्या 
कहा जा सकता है। स्वयं मुक्त पुरुष द्वोकर भी अपनी ही 
इच्छा से प्रकृति के अधीन आया दै, इसीलिए उसको मंगलमय 
या भगबान करते हैं। सृष्टि की रचना का उद्द श्य द्वी जब प्रत्येक 
अरु के मंगल के लिए है तो उसका बनाया हुआ नियम भी सभी 
जीव या अगुचैतन्य के मंगल के ही लिए हे । 
कमंफल् का भोग अतएव, कर्मफल भोग भी जीब के मंगक्त के 
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जीय के मंगज़ के ही लिए है, क्‍योंकि इसी कर्सफल भोग रूपी 
डी लिए सृष्ट हथियार से भगवान अपने अगुचेतन्य को 
जुआ है| कुकर्म करने से रोकता दै जिसके फल्लस्वरूप 

आत्मा की उन्नति होती है या जीव मुक्ति 
'पाता है, यानी सगुणनत्रह्म का उदृश्य सिद्ध होता है। 
अगवान सवंदा हमलोगों को अपने कर्मफल भोग दण्ड द्वारा 
कुकर्म न करने की शिक्षा देता रहता है, किन्तु हमलोग बिना 
सोचे समझे भगवान को दोष देते हैं कि, हे भगवान ! 
'पुमने हमारा क्या कर दिया। उससे फिर श्रार्थना भी करते 
हैं कि मुझको इस विपद या दुख से मुक्त करो, जो कभी 
भी सम्भव नहीं हे। इसलिए कर्मफल भोग द्वारा हमक्षोगों 
को शिक्षा लेना चादध्ििए कि हमलोग ऐसा कुकर्म फिर न 
करें जिससे हमलोगों को फिर ऐसा फल भोगना पड़े । इस तरह 
देखता हूँ कि कर्मफल भोग को शिक्षा रूप से न लेकर भगवान 
को दोष देना पूर्णरूप से अज्ञानता का परिचय देता है। जैसे, 

एक आदमी के साथ बाताबातो करते करते 
कम फल भोग को मैं ने उसको गाली दी जिसके कारण उसने 
शिक्षा रूप में मुझसे मारपीट की । मैं ने जो मार खायी इस 
अहण करना ही पर मुझे क्या करना चाहिए ? इससे मुझको 
कत्तब्य है ओर क्या यह शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, कि किसी 
चुढिसानी का को गांली नहीं देनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप 
काम है | मार खानी पड़ती है या उलटा मैं उसी को 
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दोष दूंगा कि तुमने मुकको क्‍यों मारा या हो 
सके तो मैं भी मार बैदू जिससे कि झंगढ़ा और भी 
जटिल हो जायगा । मेरे लिए यद्दी उचित है. कि इससे 
मैं यह शिक्षा ग्रहण करूँ कि किसी को भी गाली नहीं देनी 
चाहिए नहीं तो मार खानी पड़ेगी। उसको यदि मैं उलट 
कर मारता हूँ, तो क्या मैं अन्याय नहीं करता हूँ ? इसीलिए 
करफल भोग को सरव्वेदा शिक्षा रूप से समझ कर नया 
फिर कोई कुकर्म नहीं करना चाहिए। यही है बुद्धिमानी का 
काम और प्रत्येक मनुष्य का कत्तेव्य | 


हे 
मनुष्य का लक्ष्य क्या हे 


सृष्टि रहस्य में हम देखते हैं कि सगुणन्रद्म को अपने 
प्रत्येक अर को मुक्त पुरुष बनाने के लिए र्ृष्टि की रचना 
करनी पढ़ती है; क्योंकि अपने सूक्ष्म शरीर को अणुअंश में 
बाँटने के लिए उसको स्थूज्ञ क्षितितत्त्व का रूप लेना पड़ता 
है। इससे यह सावित होता है कि सगुणनप्रह्म की सूक्ष्म 
देह्ठ का भाग नहीं किया जा सकता है या सगुणन्रह्म एक 
अखंड ज्ञान-सत्ता है । इसीं अखंड श्ञान 

सपुणबह्य एक सत्ता की कलपनों र॒ृष्टि हे, जद्ाँ वह अपने 
अखणड ज्ञान को बहुत भागों में बेटा हुआ सोचता है। 
सत्ता है। सृष्टि तत्त्व में हम देखते दें कि कल्पना- 
धारा सगुण ब्रह्म की देह से निकलकर फिर 

उसी की देह में मिल जाती है। मनुष्य इस कल्पनाधारा के 
क्रम में सबसे अन्त में है। अतएव, मनुष्य सगुणत्रह्म की 
कल्पनाधारा के अनुसार एक न एक दिन सगुणन्रह्म की सूक्ष्म 
देह में मिल जायगा। सगुणनत्रह्म की सूक्ष्म देह अखण्ड डे, 
अतएव वहाँ मनुष्य का या अगुचैतन्य का अलग अस्तित्व नहीं 
रहेगा । वहाँ वह स्वयं दी समुणन्रह्म दो 

अतए्‌व, सगुखक्रह्म जायगा। जैसे, एक बून्द जल और एक कटोरा 
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में मित्लष जे के जल। एक बून्द जज्ञ जबतक एक कटोरा 
चआाद अदुवैतन्य का जल से अलग है तबतक वह एक बून्द जल 
अस्त्त्व एथक नहों है, किन्तु जैसे ही एक कटोरा जल के साथ 
रहता है। मिल जाता द वह अपना बिन्द॒ुत्व खोकर एक 
ु कटोरा जल दो जाता दै। अर्थात्‌ , तब मैं 
एक बून्द जल का अलग अस्तित्व नहीं पाता हूँ। 
यदि अगुचेतन्य सगुणल्रह्म की देह में मिल जाय तब भी वह 
निगु खत्रह्म में नहीं मिलता दे, क्योंकि सगुणन्रद्म एक अखण्ड 
सत्ता होने के कारण अणुचैन्य अपनी सत्ता खोकर सगुणन्रद्म हो 
जाता है | फलस्वरूप, सगुणत्रझ का उद्द श्य व्यथ हो जाता दै | 
इस तरह देखता हूँ कि अरुवैतन्य यदि सगुणनत्रह्म की 
कल्पनाधारानुसार या स्वयं साधना करके सगुणज्रद्य या भगवान 
के साथ मिल जाय तब ओ सगुणन्रद्म का उदश्य सिद्ध नहीं 
दोता है, क्‍योंकि उसका उद्ृश्य द्वैे कि उसका प्रत्येक अग़॒ु निगु ण 
यानी अपने असली रूप में)चला जाय । यह जो भगवान या 
सगुणन्रद्म के साथ अगुचेतन्य का मिलकर एक होना है यही 
सुक्ति है, क्‍योंकि वह मुक्ति पाता है सगरुणत्रद्य की कल्पनाधारा 
या सृष्टि से। किन्तु, यह मुक्ति क्या वास्तव 
सयुणक्रह्म में मित्र में मुक्ति है? सगुणन्रद्य की देह से उसी की 
आना ही मुक्ति दै। कल्पनाधारा के अनुसार अणुचेतन्य निकल 
कर सृष्टि में रूप लेता है, अतएव आज जिस 
अरग॒ुचेतन्य ने अपनी साधना या सगुण की कल्पनाधारानुसार 
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मुक्ति पाई है या सगुण की देद में जाकर मिल्ल गया है उसको 
क्या सगुण की कल्पना के अनुसार फिर सृष्टि में रूप नहीं 
ज्ञेना पढ़ेगा ? जब सगुण की इच्छा है अपने प्रत्येक अरु 
को निगुण में भेजना तो वह फिर अपनी देद को अगुअंश 
में बाँटेगा या जो अणु आज उसमें जाकर मिल गया दे 
उसको फिर सृष्टि में आना होगा, क्योंकि सगुण का संकल्प 
ही है अपने प्रत्येक अणु को मुक्त करना और जबतकन 
उसका संकल्प पूरा दोता है तबतक वह अपनी ही इच्छा 
ह से बंधन में पढ़ा रहता है। इस प्रकार 
किन्तु वह सुक्ति देखता हूँ कि सगुणज्रह्य या भगवान के 
अकृत मुक्ति नहीं दै। साथ मिल जाने से जो मुक्ति द्वोती दे 
वह प्रकृत मुक्ति नहीं है | 
प्रकृत मुक्ति तब क्या है ! प्रईते' मुक्ति दे अगुचैतन्य का 
निगु शत्रह्म में जाना या निग॒ु णर्शक्ष की उपलब्धि करना, 
जिसका नाम मोक्ष है | निगु णन्रह्म में जाने से प्रकृति 
फिर गुणयुक्त नहीं कर सकतीं दे, फलतः सृष्टि में फिर 
कभी भी आना नहीं पढ़ेगा और इस्री से सगुण का रहेश्य 
सिद्ध होगा । 
जब सगुण का उद्दश्य अपने प्रत्येक अगु को निगुंण 
की उपलब्धि कराना है, यानी उसका प्रत्येक अणु मोक्ष 
लाभ करे, तो प्रत्येक मनुष्य का भी लक्ष्य 
मोक्ष या कैवस्थ होना चाहिए निगुण ब्रह्म की उपलब्धि 
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मुक्ति प्रकृत मुक्ति करना या मोक्ष लाभ करना । अतएव, 

है, अतएव यद्दी सगुण या भगवान के साथ मिलना या 

ब्रत्येक मनुष्य का- मुक्ति लाभ करना मनुष्य का लक्ष्य नहीं 

लक्ष्य होना चाहिए। है। उसका लक्ष्य और ऊँचा है जो मोक्ष 
या कैवल्य मुक्तिलाभ है । 


आा० मा० १३ 


छ 


साधना तथा उसका प्रयोजन कया है 


देखिए, साधना क्या है और उसकी आवश्यकता है या 
नहीं | मुक्ति के लिए जो चेष्टा की जाती हे उसी का 
नाम साधना है । मुक्ति क्या है शोर यह 

मुक्ति देतु चेष्ठा का संभव है. या नहीं ? निगुण ब्रह्म या ब्रह्म 
नांम साधना दहै। के स्वरूप में हम पुरुष को प्रकृति के गुण 
से मुक्त अवस्था में पाते हैं ओर सगुण ब्रह्म 

में पुरुष को प्रकृति के गुण से युक्त पाते हैं। सृष्टि तत्त्व में 
यह भी देखते हैं कि पुरुष ने ही प्रकृति के गुण से गुणा- 
न्वित होकर इस्र सृष्टि में रूप लिया है और प्रकृति उसको 
जिस भाव से चलाती है. बह उसी भाव से चलता है। 
प्रकृति जब पुरुष को अपनी इच्छानुसार चलाती है, तो 
शुरुष निश्चय ही प्रकृति के अधोन दै। सगुशज्रद्म में पुरुष 
अक्ति के अधीन है या उसके गुण से गुणान्बित है, इसलिए 
सगुशह्र्ह्मै को हम ब्रह्म का स्वरूप नहीं कहते हैं। ब्रह्म का 
रूपान्तर मात्र कहना पड़ता है। अतए्व, मुक्ति कहने से 
ऋइम समभते हैं पुरुष का प्रकृति के गुण से मुक्त द्ोकर अपने 
स्वरूप में लौट जाना जद्दाँ पुरुष स्वाधीन द्वो जायगा, शर्थात्‌ 


( शहर ) 


प्रकृति पुरुष को अपने गुणों से गुणान्वित नहीं कर सकेगी । 
इसी मुक्ति को, जिसमें पुरुष निगु णत्रकह्म या स्वरूप में 
लौट जाता है, ऊपर वाले अध्याय में मोक्षलाम या कैबल्य 
मुक्ति कद्दा गया है अतएव, इस अध्याय में मुक्ति कहने से 
कैवल्य मुक्ति ही समभना चाहिए। पुरुष प्रकृति के गुण से 
बँधा है, अतएव पुरुष को ही मुक्ति हेतु 
पुर्ष को ही चेष्टा करना देगा। इसीलिए मुक्ति हेतु 
साधना करना है । चेष्टा या साधना पुरुष ही करता है, जिससे 
कि वह प्रकृति के गुण से मुक्त होकर 

स्वरूप में वोपस जा सके | 
अब देखे मुक्ति सम्भव है या नहीं, क्योंकि मुक्ति यदि 
असम्भव है. तो साधना करके समय नष्ट करना युक्तिसंगत 
नहीं है। सृष्टि रहस्य में द्वी हमलोग देख चुके हैं कि सगुण- 
>य्रेद्धा पहले बद्ध पुरुष था। उस समय उसका नाम प्रजापति 
था । बाद में, साधना करके जब वह मुक्त हुआ तब उसका 
जाम, हिरण्युगभ हुआ | इससे हम देखते हैं कि बद्ध पुरुष 
साधना करके मुक्त पुरुष हो सकता है। मुक्त पुरुष उसी को 
कहते हैं जो निगु ण की उपलब्धि करता 
मुक्ति सम्भव है है और निगु ण की उपलब्धि करने से ही 
ओर इसके लिए भुक्ति होती दै। अतएव, हम देखते हैं कि 
आवश्यकता है मुक्ति संभव दै और उसके लिये आवश्यकता 
साधना की | है साधना कौ । साधना करके ही प्रजापति 
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हिरण्यगर्भ हुआ दे । 
मुक्ति संभव है, किन्तु उ सके लिए सोधना की आवश्यकता 
होती है । अब देखें किस तरद्द से साधना करने से मुक्ति मिल 
सकती है। मुक्ति का अर्थ है पुरुष का प्रकृति के, गुण से 
_अक्त होना, अतएव जिस 'बरद्धति द्वारा पुरुष प्रकृति के गुण से 
मुक्त हो पाता है. उसी पद्धति को हम साधना कहते दें.। इस 
साधना की पद्धति कया है ९ के 
सृष्टि रहस्य में देखते हैं. कि अणुचेतन्य ने स्थूल से सूक्ष्म 
में वापस जाने वाले मार्ग के बीच में अपने कों व्यापक भाव 
से विकशित करके सगुणन्रह्म के पंचभूत से बनी एक देह का 
आश्रय लिया है। अणुचेतन्य ने जैसे ही मनुष्य की देह का 
झाश्रय करके अपने को व्यापक रूप से विकसित किया वैसे 
ही प्रकृति के गुण से उसने मन पाया । श्रथौत्‌ , प्रकृति के 
सत्वगुण से उसके महत्त्व या बुद्धितत्त्व की उत्पत्ति हुई, रजोगुण 
से उसका अहंतर्व उत्पन्न हुआ है, और .तमोशुण से चित्त की 
रृष्टि हुई है। चित्त का विकाश दशों इन्द्रियाँ द्वारा होता है । 
इस तरह देखते हैं कि मनुष्य में पुरुष ही प्रकृति के गुण से 
पहले महत्‌ या बुद्धितत््व हुआ, उसके बाद ओर भी स्थूल 
यानी वह स्वयं ही अहंतत्त्व हुआ ओर उसके बाद डससे भा 
अधिक स्थूल हुआ यानी वह स्वयं ही चित्त बन गया ओर. यहाँ 
उसके चित्त का विकाश उसकी दशों इन्द्रियाँ 
धापना है चित्त द्वारा होने लगा। मलुष्य में जब अणुचेतन्य 


( १६७ ) 


को भहंतत्व में, या आत्मा प्रकृति के गुण द्वारा धीरे-धीरे 
अहंतत्व को बुढि चित्त पर्यन्त स्थूल में परिवर्तित हुआ है, तो 
तत्त्व में, अगुचेतन्य को प्रकृति के गुण से मुक्त होने 

के लिए धीरे-धीरे चित्त से अहंतत्त्व, अहंतत्त्व 
से महत्तत्व, और महत्तत्व से अगुचेतन्य में वापस जाना 
होगा, तभी न अणुचेतन्य की मुक्ति होगी। अतएवब, साधना हुआ 

पहले अदंतत्त्व में ले जाना उसके बाद अहत्तत्व 
और सबसे भन्‍्त को महत्तत्त्व में वापस ले जाना,ओर सबसे अन्त 
में बुढ्ितत्व को में महत्तत्व को अगुचेतन्य में वापस ले जाना । 
अशुऔतन्य में अर्थात्‌ , प्रकृति के गुणों को धीरे-धीरे समेट 
धापस ले जाना कर एकदम शक्तिहीन कर देना है, जिससे वह्‌ 

फिर पुरुष पर अपना भश्रमाव या गुण विस्तार 
न कर सके । पहले ही कह चुके हैं कि पुरुष को ही प्रकृति 
के गुणों से मुक्त होने के लिए साधना करना होगा। अतएव, 
मनुष्य में पहले चित्त रूपी पुरुष साधना द्वारा अपने को भ्रक्ृति 
के गुणों से मुक्त करता है, जिसके फलस्वरूप चित्त की वृत्ति 
बन्द हो जाती है। तब केवल' अहंतरव ओर महत्तत्व रह 
जाता है। इसके बाद अहंतत्त्व रूपी पुरुष साधना द्वारा अपने 
को प्रकृति के गुणों से मुक्त करता है, जिसके फलस्वरूप अहंतत्त्व 
भी नहीं रह जाता है. बचा रहता है. केवल महत्त्व, जिसको 

सविकल्प समाधि कहते हैं। इसके बाद 
४ सविकर्प समाधि । महत्तत्व रूपी पुरुष अपने को साधना द्वारा 
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प्रकृति के गुणों से मुक्त करता है, जिसके 
फलस्वरूप उसका भी लोप हो जाता है, 'च फश पदक सम्पूर्ण 
अजय बणथ आई तिके .दै। 
निर्विकल्प समाधि । को समाधि कहते  हूं,। इस. 
प्रकार देखते हैं. कि मनुष्य की मुक्ति के लिये 
साधना है पहले चित्त का, इसके बाद अइंतत्व का, और सबसे 
' अन्त में महत्तःव का प्रकृति के गुण से मुक्त कराना । 
मन को प्रकृति के गुण से मुक कराना क्या सहज है? 
मनुष्य में अणुचैतन्य है, किन्तु क्या उसके ऊपर अशुप्रकृति 
अपने गुण का विस्तार कर रही है? ऐसी बात नहीं है। 
निर्ग णत्रह्म में पुरुष प्रबल होने के कारण प्रकृति उसके ऊपर गुण 
का विप्तार नहीं कर पाती है। अनन्त पुरुष के ऊपर जब 
अनन्त प्रकृति अपने गुण का वित्तार नहीं कर पाती है, तो 
निश्चय ही अणुपृरुष के ऊपर अणुप्रकति अपना गुण विस्तार 
नहीं कर सकेगी, क्‍योंकि ब्रद्मास्वरूप में पुरुष की अपेक्षा प्रकृति 
निश्चय ही दुर्बल है तमी न वह अनन्त होकर भी पुरुष पर 
अपना गुण विस्तार नहीं कर पाती है। अतएब, सगुणन्रह्म में 
यदि कहा जाय कि अगुयुरुष के ऊपर अणुप्रकृति गुणविस्तार 
कर रही है, तो यह कहना क्‍या गलत नहीं होगा ! प्रकृति जब 
पुरुष की अपेक्षा दुबेल है, तो अणुपुरुष की अपेक्षा अणुप्रकृति . 
निश्चय ही दुबेल होगी और अपनी दुबलता के कारण वह पुरुष 
के ऊपर अपना गुण विस्तार नहीं कर सकेगी। फलस्वरूप, 


( १६६ ) 


सगुणत्रद्म की सृष्टि ही नहीं होगी । जब देखते हैं कि अणु- 
पुरुष के ऊपर अगुपक्ृति अपने प्रभाव का विश्वार नहीं कर 
पाती है. तो प्रश्न उठता है कि सगुण में कितनी प्रकृति प्रत्येक 
अग॒ु को प्रभावित करती है? मान लीजिए, प्रत्येक अगु पुरुष 
पर दो अगु कृति काम करती है तो कहना पड़ेगा कि सगुण- 
त्ह्म में भूमा पुरुष के ऊपर दो अनन्त प्रकृति काम करती है। 
अर्थाव॒ जितनी प्रकृति है उसका दूना काम व कर रही है। 
तभो न वह भूमावुरुष को गुणान्वित कर पाती है? यह्‌ 
बिलकुल असंभव है। तब दुर्जल प्रकृति पुरुष को केसे 
गुणान्वित करती है ! प्रकृति एक शक्ति है, 
प्रत्येक अखुचैतल्य उसका क्या कभी डुकड़ा किया जा सकता है ? 
के ऊपर अनन्त शक्ति का ढुकड़ा नहीं किया जा सकता है, 
प्रकृत्ता श्रपने इसलिए कहना पढ़ता है कि सगुणत्रह्म में 
अनन्त गुण का प्रत्येक अगुचेतनन्‍्य के ऊपर अनम्त प्रकृति 
विस्तार कर रद्दी है। अपनी अ्रन-त शक्ति का विस्तार करती है । 
अनन्त प्रकृति अपने प्रत्येक शगु बेन्य के ऊपर 
अपने अनन्त गुण का विस्तार करती है फन्न/वहुप अगु चैतन्य 
को मुक्ति पाने के लिए अनन्त प्रकृति के साथ 
अतएव, साधना है युद्ध करके उसको हराकर मुक्त होना होगा। 
अणुवैतं्य का अतएव, साधना क्‍या सहज है? 
अनन्त प्रकृति के साधना है अनन्त प्रकृति के साथ अरु चतन्य 
साथ युद्ध । की लड़ाई। इस युद्ध में यदि श्रणु चैतन्य 
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अनन्त श्रकृति को हरा सके तमी वह मुक्त 
होगा। प्रकृति एक शक्ति है ओर वह हर समय चंचल है, इसलिए 
यह सृष्टि परिवर्त्तशशील है । इस जगत में जो कुछ मी 
सृष्ट हुआ है. सभी उस व्यापक पुरुष का ही विकाश है, 
इसलिए सृष्टि में परिवत्तेन के साथ ही साथ व्यापक पुरुष 
के मन में भी परिवर्तन होता रहता है। अर्थात्‌, व्यापक का 
प्रकृति सृष्ट मन चंचल होता है, तभी परिवत्तेन होता है। 
सृष्टि के परिवर्त्तन में थोडा अधिक समय लगता है, क्‍योंकि 
प्रकृति इस विराट भूमापुरुष के मन में परिवर्त्तन लाती हे । 
भूमापुरुष की इस विराटत्व के कारण ही थोड़ा अधिक समय 
लगता है । यह समय उतनी देर का हुआ जितनी देर में 
प्रकृति का गुण व्यापक पुरुष के मन को एक बार धुम आता 
है। इस अनन्त भूमापुरुष के मन को प्रकृति जब चंचल 
करती है उस समय अणुपुरुष का मन कितना चंचल होगा 
उसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्यों कि अणुपुरुष के घुमने 

में प्रकृति को अ्रणु समय लगता है। इसी 
भ्रकृति की चंचलता कारण हमलोगों का मन क्षण-क्षण बदलता 
के कारण ही उसका रहता है। अनन्त प्रकृति अगुपुरुष के ऊपर 
सृष्ट मन भी चंचत अपनी सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग करती है, 
द्वोता है। जिसके फलस्वरूप अणुपुरुष का मन अत्यन्त 

चंचल हो उठता है। मनुष्य का मन कितना 
चंचल है यह कहने और समभने की बात नहीं है, क्योंकि 
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मन की चंचलता सभी कोई अच्छी तरह समभते हैं। हम- 
लोगों के मन में यह चंचलता एकमात्र प्रकृति के कारण 
होती है, अर्थात्‌ चंचल प्रकृति अपनी रृध्ट वस्तु को अपनी ही 
जेसी चंचला करती है । 

अब देखिए हमलोगों के मन की चंचलता का साधना के 
साथ क्या सम्बन्ध है। साधना है अणुपुरुष का प्रकृति के 
गुण से मुक्त होने की चेप्टा करना। प्रकृति स्वयं ही चंचला 
है, इसलिए वह जहाँ भी रहेगी चंचला होकर ही रहेगी । फलतः 
उसका रृष्ट मन भी जब तक रहेगा चंचल होकर ही रहेगा, 


जहाँ प्रकृति का 
प्रभाव मन पर 
अधिऊ है वहाँ 
चचलता भी 
अधिक है ओर 
> जहाँ कम दै बदाँ 
चंचलता भी कम 


द्दे। 


कहीं कम ओर कहीं ज्यादा। प्रकृति का 
प्रभाव जहाँ कम है वहाँ चंचलता भी कम 
है। महत्त्व में प्रकृति का प्रभाव सब से 
कम है और चित्त में उसका प्रभाव सबसे 
अधिक है, इसलिए मनुष्य की बुद्धि से उसका 
चित्त अधिक चंचल है। साधना द्वारा 
जेसे-जेसे अणुपुरुष प्रकृति के गुण से 
मुक्त होता रहेगा, मन की चंचलता भी उस- 
की दूर होती जायगी, क्योंकि प्रकृति अपनी 
चंचलता द्वारा मन को चंचल बना देती है 


ओर इस भ्रकृति का प्रमाव ही जब कम होने लगेगा तब मन 
की चंचलता को भी कम होना पढ़ेगा। तो देखता हूँ कि 


चंचल मन को स्थिर बरने का माने है 
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इसीखिर मलुष्य अगुपुरुष का प्रकृति के गुण के मुक्त होना 
को बुद्धि से उसका अतएव, अणुपुरुष जब तक न प्रकृति के 
वित्त अधिकगुण से मुक होगा तब तक उसका 
चंचल है। चंचल मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं 
हो सक्रता है। 
अंग्रेज! में चचल मन को स्थिर करने का नाम है ०07०९॥ 
(900॥ ०770, हम देखते हैं कि ०णाठशा।बांणा ० 
7770 तब तक किसी प्रकार भी नहीं होता है जब तक अग॒ुपुरुष 
प्रकृति के गुण से मुक्त नहीं होता है, अर्थात्‌ अणुपुरुष साधना 
या चेष्टा द्वारा जिस अनुपात में प्रकृति के गुण से मुक्त होगा 
उसका मन उसी अनुपात में स्थिर (००:/०८॥(४४9/८0) द्वो सकेगा | 
चघतएब, ००ा6शाएब्ांणा ए  ग्रागव 
००7०९४४७(- कहने से अरु १रुष का प्रकृति के गुण से मुक्त 
० ०7770 होना क्या नहीं बुक्राता है ९ ००००ाएबांगा 
कहने से अशुपुरुष 06 77770 है मन को एकाग्र करना ओर सन 
का प्रकृति के गुण तभी एकाग्र द्वोगा जब प्रकृति के गुण से वद्द 
से मुक्त द्वौीना गुणान्वित नहीं होगा। मन के ऊपर से 
बुमाता है | प्रकृति के गुण को हटाने के लिये प्रथम चित्त 
से उसको दूर करना होगा, इसके बाद अहं- 
तत्त्व से, और सब से आखिर में महत्तत्त्व या बुद्धितत्त्व से । 
अथात्‌ , धीरे-धीरे मन को पहले चिक्त से, उसके बाद अहं- 
तत्त्व से, और सब से आखिर में महत्तत्त्व से समेटना होगा! ! 
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तभी न ००॥०८९८॥(४0 ०) 770 द्वोगा या बिखरा हुभा 
मन एकाग्र होगा ? इस तरह देखता हूँ कि ०0ण०८ाब्वांणा 
०0 ०70 साधना छोड़कर ओर कुछ भी 
इतलिए ८०- नहीं है, अर्थात्‌ अगुपुरुष का प्रकृति के 
०८्टाथांगा ण गुण से मुक्त होने का ही अंग्रेजी 
प्रा0 साधना के में नाम है. ९णात्थ्यान्रांगा रण 
पिजा कुछ नहीं है । 77770. 
देखा जाय ०07027079007 0709 द्वारा मुक्ति पाया 
जाता है या नहीं | ०00०९॥॥7300॥ ०७ 7779 से हम सममते 
हैं मन को एकाग्न करना । मन को जब एक्ाग्न किया जाता है 
उस समय मनका अस्तित्तव तो रह ही जाता है, वह ध्वंस नहीं 
होता है। मन जब रहता है, तो प्रकृति का गुण रहेगा ही । 
अतएव, प्रकृति के गुण से अगुपुरुष मुक्त नहीं हो पाता है, 
क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि मन की सृष्टि होती है 
प्रकृति के गुण के प्रभाव से । मुक्ति या निर्वाण तभी होगा 
जब प्रकृति के गण से पुरुष पूर्णरूप से मुक्त हो जायगा, अर्थात्‌ 
मन एकदम ध्वंस हो जायगा। अतएव, मन की एकाग्रता 
(००7००॥॥700॥ ०0॥770) मुक्ति नहीं है, मुक्ति की सच्ची 
राह है। मन जब एकाग्र हुआ हैया 770 पूर्ण रूप से 
००7८आआ 8८० हुआ है. तब भी मन है, हिन्तु कृति का 
चंचल प्रभाव पूर्णरूप से कम हो गया दहै। कहा जा चुका है 
कि प्रकृति के गुण का प्रभाव मन के महत्व या बुद्धितत्त्व के 
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ऊपर सबसे कम है । इसलिए मन एकाग्र (चथा॥त ०00०९- 
#78८0) दह्ोने पर केबल महत्तत्व रह जाता है, क्‍योंकि एकाग्र 
मन (००07०८॥(7४8०१ 7770) में मन तो नष्ट नहीं द्वोता दै, 
इसलिए महत्त्व भी नष्ट नहीं दोता है। महत्तत््व या 
बुद्धितत्त रहने से दी “मैं हूँ” का बोध रद्द जाता है» 

इसीलिए महानिवाण नहीं होता है । अतएब, 
एकाप्र मन (०07- पूण रूप से मुक्ति या मद्दानिवोण एकाग्र मन 
०९८॥73(९0 ७०॥९९॥॥४/९6 7770) नहीं हट । एकाग्र 
7770) ही सबि- मन ( ०णा०शा/एव०्व 7770 ) सवि- 
कल्प समाधि है। कल्प समाधि है, जहाँ केवल यही 
अतएव, यह मद्दा बोध रहता है कि मैं दही हूँ। 
निर्वाण या मो प्रकृति के गुण द्वारा द्वी सृष्टि सूक्ष्म से 
नहीं है । स्थूल में आई दे, अर्थात्‌ जहाँ प्रकृति का 

प्रभाव कम दै वहाँ वह अधिक सूच्म हे. 
ओर जहाँ अधिक है वहाँ वह अधिक स्थूल है। यही कारण 
है कि हमलोग महत्तत्व को सबसे सूक्ष्म ओर चित्त को सब 
से स्थूल पाते हैं। मन द्वारा ही हमलोगों को साधना करके 
मुक्त होना पड़ेगा । जब प्रकृति के गुण द्वारा सूच्ंम वस्तु स्थृूज 
बनी है, तो साधना द्वारा प्रकृति का गुण ज्योंद्दी कम होगा 
त्योंही मन भी सूकर्म में वापस चला जायगा। साधारणतः 
मनुष्य का मन इस जगत्‌ की वस्तुओं में, जो कि व्यापक चित्त 
के ऊपर प्रकृति के चरम गुण प्रयोग के कारण रूृष्ट हुश्ला है, 
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अरथीत्‌ जो चरम स्थूल है, अटका रहता है। अतएव, चरम 
स्थूल में मन अटकाने का माने है प्रकृति के वश में रहना | 
पहले दी कह चुका हूँ कि अणुचेतन्य ने जैसे ही मनुष्य का 
आश्रय लिया मनुष्य ने भी स्वाधीनता पाई, इसलिए बह प्रकृति 
के अधीन में ओर नहीं रहना चाहता है। इसीलिए प्रकृति ने 
मनुष्य के ल्िण दो माया को रूृष्टि बनाई है। ये दोनो माया 
हैं, विद्या और अविद्या । जो मनुष्य स्वाधीनता पाकर विद्या- 
माया का आश्रय लेता है बह शीघ्र दी स्वरुप में लौट जाता है, 
क्‍योंकि विद्यामाया सन को सूक्ष्म की ओर ले जाती है। जो 
मनुष्य अविद्यामाया का आश्रय लेता है वह अपने किए हुए 
ह कर्मों का फल भोगता हुआ सगुणजन्रद्म में 
साधना द्वारा प्रकृति धुमता रददता दै। यह अविद्यामाया है. पट 
के गुझ से मुक्त रिपु--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्खय 
होने का माने है. और अष्ट पाश--छुणा, लब्जा, भय, शंका, 
अविद्या को हटाना । युगुप्सा, कुल, शील, मान | इस्री अविद्या- 
माया द्वारा प्रकृति मन को स्थूल्न में फँसा 

कर रखती है, अर्थात्‌ मन को स्थूल में अटकाने के लिए 
प्रकृति अविद्यामाया रूपी अस्त्र का व्यवद्दार करती दै। साधना 
द्वारा मनुष्य जब प्रकृति के गुण से मुक्त होता है तब उसका 
मन सूक्ष्म की ओर जो पाता है। क्‍योंकि मन पर प्रकृति 
का प्रभाव घटते ही वह सूक्ष्म को ओर जाता है ओर 
तब अरविद्यामाया का प्रभाव भी कम हो 
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वैधे हो अविद्यामाया जाता है, अर्थात्‌ षद्‌ पिपु और अष्टपाश 
को कम करने का फिर तंग नहीं कर सकते हैं । प्रकृति के 
माने है प्रकृति के गण से मुक्त होने से अविद्यामाया जैसे कम 
गुण से मुक्त होना। हो जाती है, उसी तरह श्रविद्यामाया को 

यदि कोई काम कर सके तो वह भी प्रकृति 
के गुण से मुक्त हो सकेगा । इस तरह देखता हूँ कि 
अविद्यामाया का आश्रय ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के 
गण से मुक्त नहीं हो सकता है या स्वरूप में नहीं लौट 

सकता है, क्योंकि श्रविद्यामाया मन को 
अतएव, अ्रविद्याका स्थूल में अ्रटका कर रखती है, जिस कारण 
झाभ्रय लेने से मन प्रकृति के गुण से मुक्त नहीं हो पाता 
प्रकृति के गुण से है। तो देखता हैं कि मन की चंचलता 
किसो प्रकार भी घटाना या मन को एकाग्न करना है उसको 
मुक्त नहीं दो प्रकृति के प्रभाव से मुक्त करना या मन को 
सकते हैं। स्थूल से सूक्म में ले जाना। जो मनुष्य 

मन को स्थूल में अटका कर रखता है, 
अथात्‌ अविद्यामाया .काी आश्रय लेकर रहता है उसका 
मन कैसे एकाग्र होगा ? अविद्यामाया का आश्रय 

लेने से या मन को स्थूल में फँसा 
इसलिये साधक को कर रखने से वह किसी प्रकार भी एकाग्र 
अविद्यासाया का नहीं हो सकता है या मन की चंचलता 
परित्याग करना किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकती है। 
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दी होगा। अतएव, साधक को अविद्यामाया का परित्याग 
करना ही होगा। यह न होने से प्रकृति 
के गण से वह केसे मुक्त होगा? 
साधना करके अगुपुरुष प्रकृति के गुण से मुक्त होकर 
अपने स्वरूप में लोट जाता है। कहा जा चुका दे कि 
प्रकृति का प्रभाव या गुण जहाँ अधिक है वहाँ पुरुष का 
विकाश कम है। पुरुष है ज्ञान या चेतन्य। इस तरह 
देखता हूँ कि प्रकृति का प्रभाव जहाँ अधिक हे ज्ञान का 
विकाश वहाँ कम है, यानी अज्ञानता वहाँ अधिक है। 
संक्षेप में यह कह सकते हैं कि प्रकृति का प्रभाव या गण 
ही अज्ञानता का कारण है, तो प्रकृति का प्रभाव जितना 
कम दोगा अज्ञानता भी उतनी द्वी दूर होगी 
साधना द्वारा ज्ञान साधना है प्रकृति के गुण को घटाना या 
को वृद्धि अथवा अज्ञानता को दूर करना । साधना द्वारा 
पुरुष का विकाश जब प्रकृति के गुण को कम करना द्वेया 
द्वोता है । अज्ञानता दूर करना हे; निश्चय ही 
इसके द्वारा पुरुष का विकाश यानी ज्ञान 
की वृद्धि होती है। 
साधना दै अणुपुरुष का अनन्त श्रकृति के साथ युद्ध : 
करके उसको जीत कर मुक्त होना । श्रहुृति शक्ति है। 
अतपव, साधना है शक्ति को पराजित कर मुक्त होना, जिससे 
शक्ति उसके ऊपर फिर गण या प्रभाव का विस्तार न 
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कर सके। कट्दाज़ा चुका हे कि पुरुष और प्रकृति कभी 
भी अलग-अल्लग नहीं रह सकते हैं, इसलिए प्रकृति युद्ध में 
हारने के बाद भी तो पुरुष के साथ ही रहेगी। युद्ध के 
पहले वह मालिक जैसा रहेगी, अर्थात्‌ वह अपनी इच्छनुसार 
पुरुष को चलायगी;, किन्तु युद्ध में जब बह पराजित होगी 
तब पुरुष द्वी उसका प्रभु हो जायगा, अथात्‌ 
साधना करने से पुरुष अनन्त शक्ति का अधिकारी द्वो जायगा । 
साधक शक्ति का अतएव, जब देखता हूँ कि साधना शक्ति 
श्रधिकारीदोगा हो। को पराजित करके उसके ऊपर प्रभुत्व करना है. 
जिससे शक्ति पुरुष के ऊपर फिर प्रभाव 
का विस्तार न कर सके, तो साधना करने से मनुष्य को शक्ति 
का अधिकारी होना ही पड़ेगा । 
साधना करने से द्वी शक्ति होगी। अब देखा जाय उस 
शक्ति का व्यवद्दार कैसे करना चाहिए। ब्रह्म का स्वरूप है 
निग॒ ण, जहाँ पुरुष ओर प्रकृति दोनों हैं, किन्तु पुरुष प्रबल है 
ओर प्रकृति दुबेल, जिसके कारण प्रकृति पुरुष के ऊपर अपना 
प्रभाव नहीं डाल पाती है। निगु णत्रह्ा में जब प्रकृति दुबल है 
तो पुरुष इच्छा करने से ही प्रकृति को अपनी इच्छानुसार 
चला सकता है, अर्थात्‌ उसके ऊपर भ्रभुत्व कर सकता है। 
किन्तु, बह ऐसा नहीं कर सकता द्वै, क्‍योंकि प्रकृति दुबेल होने 
के कारण पुरुष के ऊपर जब अपने प्रभाव का विस्तार नहीं 
कर सकती है, तो प्रकृति के ऊपर भ्रभुत्व करने की इच्छा पुरुष 
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को होगी कष्टाँसे ! ऐस्री इच्छा पुरुष को 
इरुप किसी भी. तभी होगी जब प्रकृति उसके ऊपर गुल 
प्रकार प्रकृति के विस्तार करेगी, अथौत्‌ पुरुष दुबेल हो जायगा 
रुपर प्रभुत्व नहीं तभी न प्रकृति उसके ऊपर अपने गुण का 
कर सकता है। विस्तार कर पायगी जिससे प्रकृति के ऊपर 

प्रभु्व करने की उसकी इच्छा जगेगी। 
इस तरद्द देखता हूँ कि प्रकृति के ऊपर भ्रभ्नुत्व करने के 
लिए पुरुष को श्रकृति के वश में आना पढ़ता है। अतएव 
जो उसके बश में आ जाता है वह उसके ऊपर श्रभुत्व 
केसे करेगा ? इससे स्वयं सिद्ध प्रमाण मिलता है कि पुरुष 
किसी भी प्रकार प्रकृति के ऊपर प्रभ्न॒त्व नहीं कर सकता है । 
साधना द्वारा अगुपुरूष धीरे धीरे प्रकृति के गुण से मुक्त 
होता दे, अर्थात्‌ प्रकृति धीरे धारे उसके वश में आती है 
या पुरुष शक्ति पाता है । फिर पुरुष यदि प्रकृति के ऊपर. 
पभ्रुत्व करना चाहे, अथाोत्‌ साधनालब्ध शक्ति का प्रयोग 
करना चाहे, तो क्या वह इच्छा करके फिर प्रकृति के वश में 
नहीं आता दे ? पुरुष में शक्ति का व्यवद्टार करने की इच्छा 
प्रकृति द्वारा जगेगी। अतएव, जब वह शक्ति व्यवद्दार करने 
की इच्छा करता द्वे या शक्ति का व्यवद्दार करता है तब वह 
अपनी इच्छा से प्रकृति के वश में फिर से आता है। फल- 
स्वरूप क्‍या द्दोता दे कि साधना द्वारा एक ओर प्रकृति को जीत 
रहा हे और दूखरी ओर प्रकृति के वश में आता है। अतएब, 
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उसके लिए मुक्ति कहाँ है, अर्थात्‌ वह केसे प्रकृति के गुण 
से मुक्त हो सकता है ? 

मनुष्य साधन द्वारा प्राप्त शक्ति का व्यवहार क्‍यों करता 
है ? केवल लोगों से वाहवाही पाने के लिए वह साधनालब्ध 
शक्ति का व्यवहार करता है। उसकी ऐश्वरिक शक्ति देखकर 
लोग उसको श्रद्धा की रृष्टि से देखेंगे, उसका सम्मान करेंगे, 
उसकी भक्ति करेंगे ओर सममेंगे कि वह एक बहुत बढ़ा 
साधक है। केबल इसीलिए न मनुष्य शक्ति का व्यवहार करते 
हैं? लोगों के सम्मान, श्रद्धाया भक्ति की इच्छा और यह्‌ 

दिखाना कि वह एक बहुत बड़ां 'साधक है, 
शक्ति का प्रयोग ये सब क्‍या मान और मद रूपी श्रविद्या 
करने का माने है माया नहीं है? अतएंब, साधक जभी इस 
अविधामाया का उद्दश्य से शक्ति का व्यवहार करता है तभी 
झभ्रथण अहण क्या वह श्रविद्यामाया का आश्रय अहण 
करना जिसके फल नहीं करता है? पहले ही कंहा जा चुका है 
स्वरूप पतन होता कि अविद्यामाया का आश्रय अहण' करने से 
ह्दै। ही पतन होता है। अतएव, शक्ति का व्यव- 
हार करने से ही अविद्यामाया का आश्रय 

अहण करना पड़ता है जिसके फलस्वरूर्प साधक का पतन 
होता है। 

बहुत लोग सोचते हैं कि साधना द्वारा प्राप्त शक्ति का 
उपकार के लिए व्यवहार करना उचित है। जैसे, दुःसाध्य रोग 


( २११ ) 


से मुक्त करना इत्यादि । देखिये, इसके पीछे कितनी युक्ति है । 
रोग या दुख, कष्ट, द्वारा मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल 
भोगता है। पहले ही कहा जा चुका है कि सगुणन्रद्ष या 
भगवान मंगलमय है. और उसी मंगलमय के बनाए हुए नियमों 
के अनुसार ही न मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फले भोग 
रहा है। अथात्‌ , कर्मफल्न भोग रूपी अस्त्र द्वारा भगवान उसके: 
मंगल के लिए द्वी उम्तका शिक्षा दे रहा है| 
परोपकार के लिए साधनालब्ध शक्ति द्वारा यदि कोई किसी को 
भी साधनालब्ध रोग मुक्त करे या उसका कष्ट भोग दूर करे 
शक्ति का ब्यव- तो वह क्‍या उसका मंगल करेगा ? कमंफल 
हार नहीं किया भोग कोई मिटो नहीं सकता है, अतण्व 
जा सकता है।. साधक अपनी शक्तित द्वारा उसके कमंफल भोग 
की शान्ति कैसे कर सकता है ? वह अपनी 
शक्ति द्वारा उस समय उसके भोग को रोक देता है, किन्तु फल 
भोग जो बाकी रहा वह तो उसीको फिर भोगना पड़ेगा | इसके 
लिए हो सकता है उसको फिर जन्म लेना पड़े। इस रोग रूपी 
कर्मफल भोग दु'ड द्वारा सम्भव है वह मंगलमय की इच्छा- 
नुखार अपनी भूल समझ कर फिर कुकर्म न करे ओर साधना 
करके मुक्त हो जाय |. किन्तु, अज्ञानी साधक ने अपनी शक्ति 
द्वारा उसको रोग मुक्त करके उसका वह सुअवसर नष्ट कर 
दिया। ऐसा करके उसने उपकार किया या अपकार ९ 
साधनालब्ध शक्ति का व्यवहार करना क्‍या खुद के ऊपर 
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खुदाई या भगवान का अपमान करना नहीं है? मान लीजिए, 
साधनालब्ध शक्ति द्वारा खाधक नदी के ऊपर 
साधनाज्नब्ध शक्ति से पेदल्ल चला गया या जलती हुई आग के 
का व्यवद्दार करना बीच होकर चला गया, किन्तु एक बाल भी 
छुदा के ऊपर उसका जल न सका; या किसी को रोग मुक्त 
चुदाई करना कर दिया, इस तरह से क्‍या भगवान का 
हुआ । अपमान नहीं कर रहा है ? भगवान ने जल 
को ऐसे गुण से गुणान्वित नहीं किया है जिस- 
से मनुष्य उसके ऊपर से हो ऋर पैदल चला जाय । जलती हुई 
अग्नि का धर्म ही बनाया है कि उसमें जो वस्तु भी पड़े उसको 
जलना ही पड़ेगा। रोगी भी रोग भोग कर रहा है उसी के. 
बनाए हुए कमफल भोग रूपी विधान द्वारा । अ्तरएव, साधक 
यदि शक्ति द्वारा यह सब करता है, तो क्या वह त्रह्म के बनाए. 
हुए नियम को भंग करके उसका अपमान नहीं करता ह्टे। 
कम करने से ही उश्तका फल भोगना पड़ेगा । साधनालब्ध- 
शक्ति का व्यवहार भी तो एक कम ही है। केवल कम ही नहीं 
है, युक्ति द्वारा ऊपर देख चुके हैं कि यह कुकर्म 
साधनाह्ब्ध शक्ति है। इसका भी फल भोगना ही पड़ेगा । कर्म- 
का व्यवद्दार करमा फल भोग का जब तक न अ्रन्त होता है, यानी 
. झुक है, अतएव मनुष्य जब तक न संस्कार मुक्त होता है 
इसके फत्न॒ल्वरूप प्रकृति उसको कैसे छोड़ेगी या उसकी मुक्ति 
कुफल अवश्य ही केसे होगी ? इस तरह देखता हूँ. कि साधना- 
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मोगना पढ़ेगा। लब्ध शक्ति का किसी भी तरह व्यवहार करना 
डचित नहीं है। इस शक्ति का किसी भी प्रकार 
व्यवहार करने पर पतन अवश्यम्मावी है। इसलिए साधक को 
शक्ति का व्यवहार करने की इच्छा से दूर ही रहना चाहिए। 
साधना से मुक्ति होती है और साधना है मन को ध्वंस 
करना | यह साधना कैसे करनी चाहिए जिससे साधक का 
मन ध्वंस हो जाय या साधक मुक्ति पाय, अर्थात साधना की 
पद्धति क्या है? साधना है मन को ध्वंस करना, अतएवं इसको 
ध्वंस करने का निश्चय ही एक कोशल है। इस कौशल को वही 
सीखा सकता है जो जानता है। इस तरह देखता हूँ कि साधना 
की पद्धति सीखने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती 
है जो इस पद्धति को जानता है, शर्थाव साधना की पद्धति 
सीखने के लिए गुरुकी आवश्यकता होती है। प्रश्न उठता है कि 
बिना गुरु की सहायता के मुक्ति हो सकती है या नहीं ? 
मान लीजिए, आप को किसी ने हाथ पैर बाँध कर जेल खाना 
'में डाल दिया है, तो आप कैसे मुक्त होंगे ? जब तक न दूसरा 
कोई जेल खाने का दरबाजा खोल कर आप के हाथ पेर का 
बंधन खोल देता है, आप रवयं हजार चेष्टा करने पर भी 
मुक्त नहीं हो सकते हैं। प्रकृति ने मी मनुष्य को इसी प्रकार 
हाथ बाँध कर संसार रूपी जेल खाने में कैद कर रक्खा है। 
जब तक न कोई संसार रूपी जेलखाना का 
साधना की पढ़ति दरवाजा खोलकर मनुष्य के हाथ पैर का 
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सीखने के ल्षिए बंधन खोल देता है, तब तक वह मुक्त कैसे 
गुरु की. आवश्य- हो सकता है ? इस युक्ति को छोड़कर भी यदि 
“कठा होती दै। हम अच्छी तरह से विचार करते हैं, तो 
देखते हैं कि, संसार में कोई मी विद्या या 

काम मनुष्य अपने से नहीं सीख पाता है। वह किसी न किसी 
से सुन कर या देख कर ही सीखता है । जिससे वह जो कुछ 
सीखता है. वही उसके उस विद्या का सीखाने वाला गुरु होता 
है। साधना पद्धति भी एक विद्या है। इसको भी किसी 
से सीखना होगा, इसलिए बिना गुरु के मुक्ति हो ही नहीं 
सकती है. श्र्थाद्‌ मुक्ति हेतु गुरु की आवश्यकता नितान्त है। 
मुक्ति हेठु गुरु की आवश्यकता है, किन्तु गुरु केसा होना 
चाहिए ? जो स्वयं मुक्त नहीं है वह दूसरे को मुक्ति का हेतु नहीं 
हो सकता दे । एक मनुष्य जिसका हाथ पैर स्वयं वँधा दै क्‍या वह 
दूसरे के हाथ पैर का बंधन खोल सकता दे? जब तक न वह 
अपने हाथ पे( का बंधन खोल लेता दे तब तक 

एक मात्र मुक्त दूसरे का बंधन केसे खोलेगा ? इसीलिए जो 
पुरुष ही गुरुदोने . मुक्त नहीं द्वे वह दूसरे की मुक्ति का हेतु दो 
के योग्य है । नहीं सकता है । अतएवं, एकमात्र मुक्त पुरुष 
को छोड़ कर अन्य कोई भी दूसरे की मुक्त 

का कारण नहीं दो सकता दे, अथोत्‌ गुरु नहीं दो सकता है । 
-इसलिए एकमाल मुक्त पुरुष द्वी गुरु होने के योग्य दै। मुक्त 
पुरुष क्ोन दै ? मुक्त पुरुष का माने है प्रकृति के गुण से मक्त | 
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'एक्रमान्न निग शत्रह्म ही प्रकति से मक्त है, इसलिए वह दी मुक्त 
. पुरुष दे । किन्तु, निगु णन्नह्म तो मुक्ति का कारण हो नहीं सकता 
: है, क्योंकि वह गण रहित है। तब मुक्त पुरुष रूपी कौन 
है? जो साधना द्वारा निगु ण में पहुँच कर जीव का कल्याण 
के लिए फिर अपनी इच्छा से एक निश्चित समय के लिए भ्रकृति 
के अधीन में आया है, वही मुक्त पुरुष है अथवा निर्माण चित्त 
रूपी गरु है। वह जब तक शरीर धारण करके रहेगा तब तक 
प्रकति के अधीन रहेगा, किन्तु देहत्याग के साथ दी साथ 
कैवल्य मुक्ति पायगा, अर्थात्‌ निग णन्रह्म के साथ मिल 
ज्ञायगा | सगणज्द्व या भगवान मुक्त पुरुष हे ओर गुरु भी 
मुक्त पुरुष दे अतएबव भ्रगवान ओर गुरु एक ही वस्तु हैं, 
अथाोत्‌ भगवान ही गरु है और गरु दी भगवान है। जो मनुष्य 
सांधना द्वारा निग ण॒त्रह्म में मिल चुका है; यानी निर्विकल्प . 
समाधि भश्राप्त है, उसको पहले सगुणन्रद्य में मिलना पढ़ा यानी 
उसको सविकल्प समाधि अवश्य हुई है, क्योंकि प्ले सबि- 
कल्प स्रमाधि होती दै उसके ब्राद निर्विकल्प समाधि | जब वे 
समणत्रह्म में मिल चुके हैं तो भगवान: छोड़कर ओर क्‍या हो 
सकते हैं ? अतएव, गुरु दी साक्षात भयवान है। सगुणन्रद्य 
मुक्त होकर भी अपने प्रत्येक अर को अपने दी जैसा मुक्त बनाने 
: के लिए प्रकृति के अधीन आया है; जिसके फलस्वरुप सृष्टि 
- की उत्पस्ति हुई है। सगशज्रह्म करा -जब ददेश्य ही हैं अपने 
प्रत्येक अरगु को मुक्त कराना तब उसका जो अर मुक्त होना 


जी ओ 
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चाहता है उसकी मुक्लि का देतु वह (सगशज्नह्म) केसे होता 
है? जो स्वयं दी निराकार है वह मनुष्य को कैसे मुक्ति देतु 
सहायता कर सकता है ? अपने अगुपुरुषों को मुक्त कराने के 
हेतु उसको मनुष्य का रूप लेना पढ़ता है। ऐसा 

गुरुही साकात न द्वोने से वह मनुष्य को कैसे मुक्त करेगा ? 
अगवान है । अतएव, जो मनुष्य मुक्त होना चाहता है सगुण 
ब्रह्म ही गुरु रूप में आकर&उसको मुक्ति का हेतु 

होना चाइता हे अर्थात्‌ उप्को मुक्ति पाने में सहायाता देता है । 
इसोलिए गुरु साक्षात भगवान हैं, इसमें कुछ भी संदेद नहीं है॥। 
मुक्ति पुरुष रूपी गरु अर्थात्‌ सदूगरु कहाँ मिलेगा ? डखको 
क्‍या वन-पततों में, गुफाओों में ढूं ढ़ना पड़ेगा ? खद्‌गरु को 
स्ोजने के लिए बन-पतवतों में जाने की जरूरत नहीं है। तब 
उसको किस तरह पाया जा सकता है ९ सगुणनत्रह्म को सृष्टि 
का जब उद्देश्य ही हे अपने प्रत्येक अग़ु को मुक्त कराना तब 
उस्रका जो अगु वास्तव में मुक्त होना चाहेगा उसके पास उसी 
को न सद्गुरु के रूप में आना पड़ेगा। इसी वास्तव में मुक्त 
द्वोने की इच्छा का दूसरा नाम दै 'समय द्वोना” | जिसका ध्मय 
नहीं हुआ हे, अर्थात्‌ जिसको वास्तव में मुक्त होने की इच्छा 
नहीं हुईं है उसको कभी भी सदूगुरु का साक्षात्कार नहीं होगा। 
जिसका समय हो गया है, अर्थात्‌ वास्तव में 

खदूगुरु पाने के मुक्त होने की इच्छा जिसमें जगी है, वह 
किये केवज्ष मुक्त जहाँ कहीं भी क्‍यों न हो, सगुणन्रक्ष 
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होने को तीव्र उसके पास सदूगुरु के रूप में अजश्य 
आकांता की ही आयगा | ऐसा यदि नहों हो 
' जरूरत है| तो उनकी सृष्टि कला उद्देश्य व्यर्थ हो जाता 
है और वद ( सगुणन्रद्य ) जीव के बंधन 
का कारण दो जाता है, इसीलिए कहता हूँ कि वन, पवतों में 
गुरु खोजने के लिए घूम-धुम कर समय नष्ट करने की कोई 
जरुरत नहीं दैं। आवश्यकता है केवल मुक्त होने क्री उत्कट 
इच्छा की । 
प्रश्न उठता है कि सदूगुरु किस तरह पहचाना जा सकता 
है? भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है, इसलिये बहुतेरे ठग, लोगों 
की घर्मपरायणता का सुयोग लेकर उनको कितना ठगता है 
इसका कोई हिसाब नहीं है। मुक्ति की इच्छा करनेवाले 
: घर्मपरायण भारतवासी इन्हीं ठगों के पाला में पढ़ कर गलत 
रास्ते पर जाते है ओर केवल इन्हीं ठगों के कारण भारतवासी 
आज घार्म में विश्वास खोते जा रहे हैं। अतएव, सदूगुरु है 
या नहीं इसकी जांच गुरु करने से पहले ही विशेष रूप से नहीं 
कर लेने से अन्त में मला के बदले बुरा ही होता है । 
अब देखिए, सदूगुरु का क्‍या लक्षण है? क्‍या देख कर 
अज्ञानी मनुष्य सदूगुरु को पहचान सकेगा ? जिसमें जितनी 
अधिक अलोकिक शक्ति हैया जो जितनी अधिक अलोकिक 
शक्ति दिखाता है वही क्या सदूगुरु है ? जिसमें जितनी अधिक 
अलोकिक शक्ति है, यह बात क्यों कहता हूँ ? मुक्त पुरुष सबे- 
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शक्तिमान है, किन्तु कोई केसे यह जान सकेगा यदि वह अपनी 
अलौकिक शक्ति नहीं. दिखाता है।. अतएब, जिसमें जितनी 
अधिक अलौकिक शक्ति है, इस बात से मैं यह समममाना चाहता 

हूँ कि बह यदि शक्तिशाली अलोकिक शक्ति 
झलौकिक शक्ति दिखायगा तब न कोई सममेगा कि वह 
द्वारा सदुगुरु नहीं अत्यधिक अलौकिक शक्तिशाली पुरुष है। 
पहचाना जाता है । पहले ही कहा जा चुका है कि अलोकिक शक्ति 

दिखाने का अर्थ है अविद्या का आश्रय लेना 
और जो मुक्त है उसका अविद्या कुछ भी नहीं कर सकती है 
या वह अ्रविद्या का आश्रय नहीं ले सकता है। अतएब, जो 
अलौकिक शक्ति दिखाता है या अलोकिक शक्ति द्वारा गुरु होने 
का दावा करता है वह मुक्क पुरुष नहीं है। इसलिए वह दूसरों 
को मुक्ति नहीं दे सकता दै | इस तरह देखा जाता है कि 
अलोकिक शक्ति द्वारा हम सदूगुरु की जाँच नहीं कर सकते 
हैं, बरद जो अलौकिक शक्ति दिखला कर गुरु होने का 
दावा करता है उसका परित्याग सर्प समान ही करना चाहिए। 
ऐसा न करने से ओर भी नीचे जाना पड़ेगा। असतद गुरु 
होने से शिष्य के पतन का डर क्‍यों रहता है ! गुरु: जेसा 
करेगा या जिस मार्ग पर चलेगा शिष्य को भी उसी मार्ग 
पर चलना होगा । श्र्थात्‌, गुरु शिष्य का आदशे होगा, अतएव 
गुरु यदि अविद्या का आश्रय लेगा तो शिष्य को भी वही 
करना होगा जिसके फलस्वरूप शिष्य का. पतन.- होगा । -इस 
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तरह देखता हूँ कि अलोकिक शक्ित द्वारा सदूगुरु नहीं पहचाना 
जा सकता है। तो सदूगुरु का लक्षण कया है ? मुक्त पुरुष 
प्रकृति के गुण से मुक्त होकर जीव के कल्याण हेतु केवल 
शरीर सम्ब-्घी व्यापार के लिए भश्रकृृति के अधीन रहने का 
संकल्प करके इस जगत में रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर 
प्रकृति का कोई वश नहीं चलता है। फलम्वरूप अविद्यामाया 
उनका कुछ भी नहीं बिगाइ सकती है। अतएव, जो गुर 
अविद्यामाया से मुक्त हैं, अर्थात्‌ काम, क्रोध 

सदूगुरु क। क्षण लोभ, मोह, मद, मात्सये, इत्यादि षद्‌ रिपु 
हैं कि वे अविद्या-य ओर लज्जा भय, घृणा, युगुप्सा, शंका, कुल 
माया से मुक्त हैं। शोल, मान, इत्यादि अष्टपाश से मुक्त हैं, 
| अर्थात्‌ इनके वश में नहीं हैं ओर शरीर 

या सांसारिक धर्म पालन के लिये विद्यामाया यानी विवेक 
ओर बैराग्य का आश्रय लेकर चलते हैं, वे ही प्रक्त सद्‌गुरु हैं । 
मनुष्य को सदूगुरु से साधना पद्धति सीख कर उसी के 
श्रनुसार साधना करके मुक्त होना पड़ेगा | गुरु के ऊपर निर्भर 
करके पड़े रहने से नहीं होगा, श्र्थाव जिस 

ब्रिना साधना किए हेतु मैं सद्‌गुरु का शिष्य हूँ उस हेतु कुछ भी 
गुरु के भरोसे बैठे न करने से मी मैं मुक्त हो जाऊंगा यह मनो- 
रहने से कुछ नहीं भाव रखने से और साधना नहीं करने से 
होगा । मुक्त नहीं हो सकता हूँ। सगुणब्रह्म सवेश- 
क्तिमानः दोकर भी अपने प्रत्येक ऋअऋणु को 


( २९० ) 


मुक्त नहीं कर पाता है, इसका कारण सृष्टि रहस्य में अच्छी 
तरह बताया जा चुका है। वहाँ कहा जा चुका है कि अगु- 
पुरुष को मुक्त्त होने के लिए स्वयं ही साधना करनी पड़ेगी । 
ऐसा नहीं करने से वह मुक्त नहीं हो सकेगा। अतएब, 
स्वयं साधना नहीं करने से चुपचाप गुरु के ही भरोसे 
रहने से किसी भी प्रकार मुक्ति नहीं मिल सकती है । गुरु की 
कृपा होने से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा 
सोच कर कुछ लोग चुपचाप बंठे रहते हैं, 

गुरु की कृपा बिना किन्तु क्या वे इस कथन का अर्थ गलत नहीं 
गति नहीं दै । समम रदे हैं ? गुरु की ऋपा बिना गति नहीं 
है, यह बात सत्य है। कि-तु, गुरु कृपा कब 

करेंगे, जब आप उनकी कृपा के योग्य पात्र बनेंगे तभी न? 
गुरु को दी हुई पद्धति द्वारा यदि आप साधना नहीं करते हैं, 
तो क्‍या गुरु का अपमान करना नहीं हुआ ? 

किन्तु, गुरु तमी ऐसी अवस्था में गुरु आप पर कृपा केसे करेंगे ? 


कृपा करेंगे जब गुरु तमी कृपा करेंगे जब आप उनकी क्षपा के 
आप अपनी चेष्टा योग्य पात्र बनेंगे, अर्थात्‌ उनकी दी हुई पद्धति 


द्वारा कृपा का पर श्रद्धा के साथ मन लगाकर चलेंगे । अत- 
पात्र अपने को एव, में कुछ नहीं करूँगा, मेरे लिए गुरु 
बनायेंगे। करेंगे, यह एकदम गलत है | कुछ लोग यह भी 

सोचते हैं कि यह चूँकी वे सद्गुरु का शिष्य 
हैं ओर सदूगुरु पापियों का त्राण करने के लिए आये हैं इसलिए 


( २२१ ) 


कुछ न करने पर भी सदूगुरु जानें के ख्मय उन्हें अपने 
साथ ही ले जायेंगे। जेसे, गायें मदान में इधर-उधर चरती 
फिरती हैं, किन्तु सके समय चरवाहा सभी गायों को खोजकर 
जमा करके एक साथ छे जाता है। यह तुलनात्मक उदाहरण , 
क्‍या सत्य है ? चरवाहा गाय चराता है, किन्तु सदूगुरु तो 
मनुष्य चराने के लिये नहीं आते हैं । वे शआते हैं मनुष्य को 
मुक्ति देने के लिए, अर्थात्‌ मनुष्य को भगवान बनाने के लिए, 
मनुष्य को गाय के ऐसा चरा कर उन सबों को साथ में लाकर 
गौबों के ऐसा गोहाल में बन्द करके स्वयं घर में जाकर सोने 
के लिए तो वे नहीं आते हैं । वे आते हैं मनुष्य को अपने 
ही समान म॒क्‍त करने के लिए। इस तुलनात्मक उदाहरण 
के ऊपर निर्भर करके चुपचाप बेठे रहने से मनुष्य मलुष्य ही 
रह जायगा, भगवान नहीं बन सकेगा, जिस तरह गाय गाय 
ही रह जाती है और चरवाहा संध्या समय उन सबों को 
ज्ञेकर गोहाल में बन्द करके स्वयं अपने घर जाकर आराम से 
सो जाता है। इसलिए बिना साधना किए गुरु के भरोसे 
बैठे रहने से मक्ति नहीं मिल सकती है । 
मुक्ति के लिए साधना आरम्म करते ही आपत्तियां आने 
लगती हैं, फलस्वरूप साधक की साधना में विव्न शुरू हो जाता 
है। ऐसा क्यों होता है, क्या मगवान की ऐसी इच्छा नहीं है 
कि साधक साधना करके मुक्त हो जाय? 
साधक को साधना अगर है, तो वह साधक को क्यों विपत्तियों के 


( २१२२ ) 


में बाधा आयगो गढ़े में ढ़केलता है और साधना में विध्न 
दी। . डालता है? साधक विपत्तियों से घिर जाय 
या उसकी साधना में विष्न हो ऐसी इच्छा न 

भगवान की रहती है न गुरु की। भगवान की रूृष्टि रचना का 
उद्द श्य ही है. अपने ५त्येक अणु को मुक्त कराना । अ्रतएब जब 
ब्रह्म ही चाहता है कि साधक साधना करके मुक्त हो तो फिर 
यह स्वयं ही बाधाओं की रृष्टि किस प्रकार करता है। अपने 
उद्दे श्य की सिद्धि के लिए ही सदूगुरु रूप में आकर साधकगण 
को मुक्त होने का उपाय बताता है। जब भगवान या गुरु की 
इच्छा नहीं होती है कि उसके साधक की साधना में विध्न-वाधा 
आवे तो फिर विपत्तियाँ किस प्रकार आकर बाधाओं की रृष्टि 
करती हैं ? साधक साधना करके मुक्त होना चाहता है। प्रकृति 
के गुण द्वारा ही उसके मन की सृष्टि हुई है ओर इस मन को 
साधक. ने अपने जन्म जन्मान्तर के कर्मों द्वारा विकरत करके 
रक्‍्खा है। अतणव, मन को स्वाभाविक अ्रवस्था में लाने के 
बाद ही उसको भश्रकृति के गुण से मुक्त किया जा सकेगा। मन 
. का स्वामाविक अब्स्था में आने का माने है 

और ये बाघाए' कर्मफल भोगना। अतः जन्म-जन्मान्तरों के 
उसके कर्मों के किए हुए कर्मा का बाकी फल भोगे बिना वह 
ही फल भोग हैं। कैसे मुक्ति पायगा? उसके कर्मों का फल 
दूसरा कौन मोगेगा ? कमे करने से फल भोगना 

ही पड़ेगा । भ्रकृति का यही नियम है, इसलिए जन्म-जन्मान्तर के 


( २२३ ) 


किए हुए कर्मों का शेष फल भोग समाप्त न होने तक मुक्ति नहीं 
मिर्ल सकती है। साधारण मनुष्य अंपने कर्मों का फल साधारण 
रूप से हीं भोगता है। इस जन्म में यंदि उसका मोगना शेष नहीं 
होता है, तो फिर पुन्जेन्म लेकर उसको मोगना पंड़ेगा। मुक्ति 
की कामना करने बाले साधक नहीं चाहते हैं कि उन्हें. अपने 
कर्मों का फल मोंग करने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पढ़े । 
अतर्णव, श्रपने बचे हुए कंमफल मोग को भोगने में बंह शीघ्रता 
करता है, क्‍योंकि इसी जन्म में उसे अपने 
अतएव, बाधाओं सभी कर्म फलों को भोग कर उसका अन्त कर 
के उपस्थित होने देना है। अतणव, विपत्ति आने से साधक को 
पर साधक को आनन्द ही मानना चाहिए, यह सोच कर 
असभ होना कि साधना सफल हो रही है इसीलिए कर्म- 
चाहिए । फलों की मुक्ति शीघ्रता से हो रही है। 
साधना का अर्थ है प्रकृति के गुण से मकत होना। श्रविद्या- 
माया प्रकृति को ही गुण है, अतएव अ्रविद्यामाया को भी 
हटाना होगा । मान लो, उुम्हारे घर में एक दुष्ट मनुष्य बहुत 
दिनों से से दखल जमा कर बेठा हुआ है । यदि तुम जबदं॑स्ती 
बलपुवेक अचानक उसे भगाने जाओ तो 
साधना करने से क्या तुम्हारी एक ही बात सुनने से वह घर 
अविद्धामाया दूर. छोड़ कर. चला जायगा ? इतने दिनों से 
होगी | कुछ नहीं कंहा, वरव्‌ तुमने उसे किरायादार 
समझ कर उसका सत्कार ही किया है, तो 


(: रश४ ) 


अब बह तुम्हारी एक ही बात सुनकर भल्ला किस तरह पर 
खाल्यी कर देगा ! क्या वह दुष्ट मनुष्य ऐसी कोशिश नहीं 
करेगा कि बह उसी मकान में रह जाय ? उसे भगा कर 
तुम्हें श्रपना घर दखल करने में बहुत कष्ट होगा, क्‍योंकि वह्‌ 
बाघाओं की रृष्टि करेगा जिससे तुम घर दखल करने में 
समर्थ नहीं हो सको। इन्हीं बाधाओं के ऊपर जब तुम विजय 
प्राप्त कर लोगे तभी तुम उसे भगा सकोगे। यदि अविया- 
माया जन्म-जन्मान्तर से तुम्हारा आश्रय लेकर है ओर इतने 
दिनों से तुम ने उसे कुछ नहीं कहा, वरन्‌ हमेशा उसे प्रोश्साहन 
ही दिया है और साधना का समय आ जाने पर अचानक 
उसे तुम कहो कि मेरा आसरा छोड़ दो, तो क्या वह 

इसी प्रकार आसानी से तुम्हें छोड़ देगी ? 
यद्द अविद्यामाया क्‍या वह किरायेदार के ऐसा कोशिश नहीं 
नामा प्रकार की करेगी जिससे तुम उसे अपने आश्रय से 
बाधाओंको रष्टि . निकाल नहीं सको । वह तो नाना प्रकार की 
करती है, जिसमें बाधाओं को रृष्टि करेगी जिससे तुम उसे 
झाप साधना नहीं. हटा नहीं सको | सदुगुठ की दी हुई साधना 
कर सके' | अविद्यामाया को दूर करने की परद्कति है। 

यदि तुम साधना में विजयी होते हो तो 
श्रविद्यामाया को तुम्हारा आश्रय छोड़ना ही पढ़ेगा। इसीलिये 
सच्ची साधना शुरू करते ही अविद्यामाया का जोर और भी 
बढ़ जाता है और वह नाना प्रकार से कष्ट देने लगती है जिससे 


( शरश ). 


तुम्दारी, साधना हो द्वी नहीं सके, क्योंकि साधना किए बिना 
तो तुम उससे छुटकारा षा नहीं सकते हो ।. यह अविद्यामाया 
तुम्दारी ही कुशक्ति है' साधना शुरू करते दी तुम्हारी यह 
कुशक्ति नाना तरह से तुम्हें बाधा देगी जिससे तुम साधना 
नहीं कर सको और साधना में तब तक तुम्हें विन्न वाघाओं 
का सामना करना पढ़ेगा जब तक न यह श्रविद्यामाया उुम्दारा 
साथ छोड़ती है। देखा जाता है कि अविद्यामाया को दूर 
हटाने का प्रयत्न करने से ही अ्रविद्यामाया बाधा उपस्थित 
करती है। अतएव, साधना में बाधाओं के आने का अथे ही हे 
कि अविद्यामाया दुर हटने लगी है, इसीलिए वह्द बाधा 
उपस्थित करती है। बाघा मगवान या सदूगुरु नहीं देते हैं, 
क्योंकि उनकी तो इच्छा ही है. कि उनके शरीर से उत्पन्न अगु- 
पुरुष साधना डरा उन्हीं जेसा मुक्त पुरुष बन जाय। बाधा तो 
प्रकृति देती है जिसको युद्ध में पराध्त करके तुम मुक्त होना चाहते 

हो। साधना का अर्थ है अविद्यामाया के 
साधना में बाधा. साथ युद्ध । अतणव, तुम जिस प्रकार साधना 
उपस्थित होना रूपी अस्‍्त्र केकर उससे लड़ाई करते हो वबेसे 
घुलचण दै । ही वह भी बाघारूपी अस्त्र द्वारा लड़ती है। 

इसलिए साधना में विन्न उपस्थित होना सुलक्षण 
छोड़कर और क्या कहा जा सकता है ! बाधा तमी आयगी जब अ- 
विद्यामाया को भगाने की व्यवस्था ठीक होगी । इसलिए बाधाओं 
के आने से ही समभना चाहिए कि अविद्यामाया दूर हटने लगी 

आ० मा० १५ 
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है। इसीलिए बह बाधाओं की रृष्टि करती है. जिससे साधना 
रूपी शस्त्र का #हार उसके ऊपर नहीं हो पाय | 
अरब देखना चाहिए साधना का अधिकारी कौन है। 
सगुणन्रह्म ने अपने प्रत्येक अणु को अपने समान ही मुक्त 
करने के उद्दे श्य से सृष्टि की रचना कर प्रत्येक अगु को मनुष्य 
में लाकर व्यापक रूप से विकशित किया है जिससे उसका 
प्रत्येक अणु साधना करके मुक्त हो जाय। फलस्वरूप, मनुष्य ने 
व्यापक रूप से विकशित चैतन्य पाया। मनुष्य में अणुचतन्य 
व्यापक रूप से विकशित है, इसलिए मनुष्य भला बुरा का 
निर्णय कर सकता है और साधना करके मुक्त हो सकता है। 
इस प्रथ्वी पर एकमात्र मनुष्य को छोड़कर ओर किसी भी 
जीव में उसका अगुचेतनन्‍्य व्यापक रूप से बिकशित नहीं 
होता है, इसलिए इस प्रथ्वी पर मनुष्य को 
जल्ीव मनुष्य का छोड़ कर और कोई मी जीव साधना करके 
. शरीर पाते ही मक्त नहीं हो सकता है । प्रत्येक मनुष्य में जब 
साथना का अधि-. अणुचेतन्य का विकाश व्यापक रूप से है तो 
कारी होता है। प्रत्येक मनुष्य साधना करके मुक्त हो सकता 
है अर्थात्‌ समी मनुष्य साधना का अधिकारी 
है। साफ-साक शब्दों में मरुष्यमातन्र ही, या जीव मनुष्य का 
शरीर पाते ही साधना का अधिकारी होता है। 
जब प्रत्येक मनुष्य साधना का अधिकारी है तो प्रश्न उठता 
है कि सगुणब्रह्म सदूगुरु रूप में आकर सब को साधना 


किन्तु, मनुष्य में 
वही साधना का 
चास्तविक अधि- 
कारी है. जिसमें 
मुक्त होने की 
सच्ची इच्छा 
जगी है । 


पता पाता है । 


( रे२७ ) 


का पथ बताकर मुक्त क्‍यों नहीं करते हैं !' 


 कह्दा जा चुका है कि मुक्त होने की वास्त- 


विक इच्छा या समय न होने से सगुणज्रक्ष 
गुरुरुप में नहीं आते हैं. इसलिए मनुष्य- 
मात्र साधना का अधिकारी होने पर भी 
वास्तव में वह अधिकारी नहीं है। वही 
मनुष्य साधना का वारतव में अधिकारी 
है जिसमें मुक्त होने की सच्ची इच्छा 
जगी है ओर वही मनुष्य सदूगुरु का 


मनुष्य का अणुचेतन्य व्यापक भाव से विकशित है इसी 
लिए वह सु ओर कु का अन्तर समझ कर उसी भाव से काम 
करता है। मुक्त होने की इच्छा सुकम दे, लेकिन ऐसी इच्छा 
करना पूर्ण रूप से मनुष्य के ही ऊपर निर्भर करता है। अतएव, 
कहना पड़ता है कि साधना का सच्चा अधिकारी बनना 
मनुष्य के अपने द्वी ऊपर निभेर करता है | इसलिए 


सुक्ति देत सच्ची 
इच्छा. भगाना 
मनुष्य के अपने 
ही ऊपर निर्भर 
करता है । 


सदूगुरु सच्चा अधिकारी को साधना का 
पथ बता कर पक्षपात नहीं करते हें. क्योंकि 
सच्चा अधिकारी होना और न होना मनुष्य 
की अपनी ही इच्छा पर निर्भर करता 
है कारण कि उसमें चेतन्‍्य का विकाश 
व्यापक रूप से है। सगुणन्रद्य की तो इच्छा 


( श्र८ ) 


दी दे कि उसका प्रत्येक मनुष्य मुक्त दो, 
अतएव वह सब के समाने सदूगुरु बन कर न्रद्दीं आता 
है ऐसा कह कर उस पर पक्षपात का दोषारोपन किसो 
भी द्वालत से नहीं किया जा सकता है। दोष सब 
मनुष्य का द्वी दै, क्‍योंकि मुक्त होने के ज्िये वह सच्ची 
इच्छा अपने में पेदा नहीं कर सकता है। भगवान का इसमें 
दोष क्या है? तो देखते हैं कि साधना के लिए सच्ची इच्छा 
जगाना या साधना का असल अधिकारी बनना ही प्रत्येक: 
मनुष्य का कत्तेव्य या धर्म है, क्योंकि यही तो भगवान की 
इच्छा है जिसके लिए उन्होंने इस विराट सृष्टि की रचना 
कीद्दे। 
पहले द्वी युक्ति द्वारा हमलोग देख चुके हैं. कि सगुणबह्य 
का मनुष्य की रूृष्टि करने का उद्द श्य ही दे कि मनुष्य साधना 
करके मुक्त बने । अतएव, मनुष्य का धर्म ही है साधना करके. 
मुक्त होना। जो मनुष्य साधना करके मुक्त होना नहों चाइता 
दया साधना नहीं करता है वह क्या भरग- 
साधना नहीं करना वान के इच्छा के बिरुद्ध नहीं जाता दे या 
अपर्म दै। अधर्म नहीं करता है? भगवान की बनाई ह 
प्रत्येक वस्तु अपना-अपना धर्म ठीक तरद्द से 
मान कर चलती है, केवल एकमात्र मनुष्य द्वी नहीं मानता ह्टे 
जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपना कमफल भोग रूपी दंड पाता 


है। अतएव, कर्म फल भोग रूपी दंड नहीं ओगने के लिए 


( ररे६ ) 

सनुष्य को अपना धम पालन करना चाहिए, अर्थात्‌ साधना 

करके मुक्त होना चाहिए। 
देखें साधना की आवश्यकता है या नहीं। कहा जा चुका 
है कि सगुणत्रद्य का उद्देश्य ही है कि वह रवयं जिस तरह 
व्यापक रूप से मुक्त दे उसी तरह उससे उत्पन्न प्रत्येक अगु भी 
मुक्त बने और इसी उदद श्य से उन्होंने इस विरादू जगत्‌ की 
रूष्टि की हैे। जब रृष्टि रचना का रद्देश्य ही है प्रत्येक अर॒ु 
को मुक्त बनना, तो उसकी इच्छानुसार उसके प्रत्येक अगुपुरुष 
को एकून एक दिन मुक्त होना पड़ेगा, चाहे आज या अनन्त 
काल के बाद दी । पहले ही हम युक्ति द्वारा देख चुके हैं कि 
मुक्ति पाने के लिए साधना करना द्वी पड़ेगा । 
साधना प्रत्येक अतएव, प्रत्येक अणगुपुरुव को जब एकन 
मनुष्य का एक: एक दिन साधना करके मुक्त द्ोना द्वी पड़ेगा, 
मात्र कत्तंव्य दै। तो जितना शीघ्र द्वो सके उनको प्राप्त करना 
क्या बुद्धिमानी का काम नहीं दै? जब 
जानते हैं कि यह हमारे रहने की जगह नहीं है या यहाँ रहने 
के लिए हम नहीं आए हैं, तो यहाँ रह कर दुख क्‍यों भोगेंगे ९ 
जहाँ मुके रहने का अधिकार नहीं है वहाँ रहने से द्वी तो 
दुख और कष्ट भोगना पड़ेगा, क्‍योंकि वहाँ में बिना अधि- 
कार का रह रहा हूँ। इसलिए जहाँ ममे रहने का अधिकार 
है ओर जिस लिए मम को उत्पन्न किया गया है और 
जद्दों मझको जाना द्वी पड़ेगा, चाहे ओज दो या अनस्त 


( २३० ) 


के बाद हो, वहां शीघ्र हो चल्ना जाना . क्‍या बुद्धिमानीं 
का काम नहीं है ! प्रत्येक अणुपुरुव को जब साधना 
करके एक न एक दिन मक्त होना ही पड़ेगा तो उसको शीभ्र 
प्राप्त करना. बुद्धिमानी का काम है। झअतएव, देखते 
हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए साधना नितान्त आवश्यक 
कत्तंव्य है। ; 


मनुष्य साधना से क्‍यों भयभीत होता हे ! 


साधना सभी को करना द्वोगा किन्तु सभी क्‍यों नहीं करते 
हैं? साधारणतः मनुष्य भयभीत द्ोकर द्वी साधना नहीं करता 
है । अब देखिए मनुष्य किन-किन कारणों से साधना से डरता 
डै और उसको भय कितना युक्तिसंगत द्दे। 
पहले मनुष्य सोचता है कि मुक्ति देतु साधना करने से ही 
स'सार छोड़ कर सन्‍्यास लेना होगा, क्योंकि संसार में रहकर 
साधना नहीं हो सकता है। उनके मतानु- 
साधना के लिए. सार मुक्ति केबल गृहत्यागी सनन्‍्यासी के लिए. 
पन्‍्पास लेने को. ही है; ससारी उसको नहीं पा सकते हैं। 
जरूरत नहीं दै। तो देखिए साधना करने से संसार छोड़ 
कर चला जाना होगा या स'सारी भी साधना 
करके मुक्ति पा सकता है। पहले देखा जाय संसार त्यागी 
साधु सन्‍्यासी को क्‍या सुविधा मिलती दै। वे लोग बन-पवतों 
में रहने के कारण जन-समुदाय से दूर रहते हैं, फलतः साधना 
में सुविधा होती है ओर ससार छोढ़ कर चले जाने के कारण 
स'सार के प्रलोभन और मंमटों से दूर रद्दते हैं. जिससे अवि- 
थामाया को जीतने में सुविधा दोती हे | केवल इन्हीं 
दो सुविधाओं के लिए लोग संसार छोड़कर 


( २३२ ) 


साथना करने के लिये चले जाते हैं। अब देखिए दोनों सुविधायें 
कहाँ तक सत्य हैं। साधना में हल्ला-गुल्ला होने से बाधा दोती 
है, इसक्िये निजेन अत्यावश्यक है, इस बात को भस्वीकार 
नहीं किया जा सकता है। कह चुके हैं कि साधना में बाधा 
पैदा करती है अविद्यामाया। संसार छोड़ने से ही तो अविद्या- 
माया नहीं छूट जाती है, वह तो साथ द्वी जायगी ओर उसका 
जो काम है, बाधा पैदा करना, भी करेगी ही । बन-पबतों 

* में मनुष्य नहीं रहते हैं यह सच है, किन्तु साधना के समय 
इल्ला-गुल्ला क्या पशु-पक्षी नहीं कर सकते हैं? अविद्यामाया 
पशु-पक्षी के रूप में आकर साधना में बाधा देगी। अतणए्व, 
जंगल-पहाड़ में भी साधना के समय निजनता नहीं मिलती हे 
अविद्यामाया के कारण । मनुष्य जिस तरद्द की वातावरण में 
रहता है उसी तरद्द की वातावरण का बह अभ्यस्त हो जाता 
है। यह स्वभाविक है। जैसे, एक निजन ग्रामीण को यदि 
कलकत्ता में चौरंगी के चौराहे पर एक घर में सोने को कहा 
जाय तो ट्राम, बस, और लोगीं के हल्ला-गुल्ला के कारण उसको 
नीन्द नहीं आएगी, किन्तु बहाँ के रहने वालों को उसी इल्ला- 
गल्ला में अच्छी तरह नी*द्‌ पड़ती है, थोड़ी-सी भी असुविधा 
मालूम नहीं पढ़ती हे । उसी. तरहं कलकत्ता में रहनेवाला एक 
व्यक्ति को यदि किसी दिन एक निजन गाँव में रात भर रहना 
पड़े तो उसको वह निजनता एकद्स पसन्द नहीं पड़ेगी । भय 
के कारण रात भर उसको नीन्द नहीं आयगी। ठीक इसी 


( रेंढ३ ) 
प्रकार साधकों को हल्ला-गुल्ला के बीच में साधना करने में 
पहले असुविधा होगी, किन्तु जब वह स्वमाबिक हो जायगा 
तो कुछ भी असुविधा नहीं दोगी। इसलिये निजनता के 
लिए जंगल में जाना युक्तिसंगत नहीं है। अब देखिए प्रलोभनों 
से दूर रहने के लिए जज्नल में जाना कहाँ तक युक्तिसंगत है । 
प्रलोभन या लोभ एक अ्रविद्यामाया है। इसलिये साधना द्वारा 
अविद्यामाया जितनी दूर हटेगी लोभ भं॑. उतना द्वी कम द्ोगा, 
क्योंकि लो भ कम करने फा श्रथ है अविद्यामाया को कम करना 
झतणएव, साधना द्वारा जब तक न अ्रविद्यामाया का प्रभाव 
कम होता है तब तक लोभ हटेगा कैप्ते? जज्जञल में जाने से 
अ्विद्यामाया का प्रभाव तो कम न होगा, इसलिए लोभ भी 
नहीं घटेगा। लोभ तभी घटेगा जब साधना द्वारा श्रविद्या- 
माया का प्रभाव घट जायगा | प्रलोभन की वस्तु समीप होने 
से लोभ अ्रधिक होता है और उसको पाने को इच्छा होती है 
यह बात सच है, किन्तु पास में नहीं रहने के कारण व्यवद्दार 
में नहीं लाया जा सकता है जिससे मन धीरे-धीरे उस बस्तु का 
लोभ त्याग देता है। किन्तु जबद सती जब मन को किसी वस्तु 
से दूर हटाते हैं तो उससे क्या मन में कष्ट नहीं होता है ? मन 
में खूब कष्ट होता है और जो उसको सह नहीं सकता है वह 
अस्वस्थ हो जाता है या उसका अधःपतन द्वोता है । तो क्या 
केबल लोभ को वस्तु से दूर रहने के लिये संसार छोड़कर चला 
जाना ठीक है ? लोभ की वस्तु से दूंर रहने से मानसिक कृष्ट 


( २३४ ) 


होता हे भोर पतन का भी भय रहता है। झतएवं, मन को 
दृढ़ न करके केवल्ल थोड़ी सी सुविधा के लिए, जिससे पतन का 
भी भय है, संस्तार छोड़ देना क्या कोई काम की बात हे? 
प्रलोभनों के बीच रहकर उसको धीरे-धीरे जीतना बीर का 
काम है न कि उसके भय से दूर भागना। साधना है अविद्या 
के साथ युद्ध करना । सामने युद्ध करना अच्छा है न कि उप्नसे 
दूर भाग कर उसकी खुशामद करना । इस तरह देखते हैं कि 
प्रलोभन के भय से संसार त्याग करने के पोछे कोई दृढ़ युक्ति 
नहीं है। देखिए, पंसार की मंमटों से दूर रहने के लिये वन 
पव॑तों में जाने के पीछे कैसी युक्ति दे? संसार में रहने से ह्दी 
मंमट दे, क्योंकि अपने को और दूसरों को, जो मुझ पर निर्भर 
करते हैं, खिलाकर रहना होगा। इसके लिए रुपया-पैसा 
कसाना दोगा। यदि कम रुपया कमाते हैं तो दरिद्रता की 
यंत्रणा हे और इसके अलाबे रोग, भोग इत्यादि नाना प्रकार 
के कष्ट हैं। संसार यदि छोड़ दिया जाय तो केवल हम और 
हमारी लंगोटी रह जाती दे, इसलिए मंकट कम दो जाता है। 
एक पेट किस्री भी श्रकार भर कर साधना ठीक तरद्द से करने 
में बनेगा । इसी विचार से मनुष्य संसार छोड़कर 
बाधाओं से दूर भागता है। जो इस विचार से संसार छोड़ 
कर भागता हे वह क्या स्वार्थी नहीं है ? जिनका भार उस पर 
है उनके प्रति वह क्या कर्त॑व्यच्युत नहीं होता है? कत्तेव्यच्युत 
होने का अर्थ है कुक करना, अतएवं इसका फल्न भी तो उसी 
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को भोगना पड़ेगा और जब तक न इस भोग का अन्त होता 
है तब तक उसको मुक्ति कहाँ मित्ेगी ” संसार का के मट छोड़ 
कर जो दूर मागते हैं उनका मन क्या संसार में स्त्री, पुत्र 
इत्यादि के ऊपर नहीं रहता है? अवश्य ही रहता है, क्योंकि 
स्त्री, पुत्र के ऊपर मन रहने का अथे है मोह रिपु के बंधन में 
रहना जो अ्रविद्यामाया का प्रभाव है। जब तक न इस 
अविद्यामाया का प्रभाव दूर होता है तब तक मन स्त्री, पुत्र 
आत्मीय स्वजन पर रहेगा ही। ऐसी हालत में वह साधना में 
कैसे आगे बढ़ेगा ? जंगल में जाकर आत्मीय स्वजन की 
चिन्ता करेगा या साधना करेगा ? फिर यदि यह कहा जाय 
कि जो संसार छोड़ देते हैं उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं 
सकता है, तो कहना पढ़ता है कि उन्होंने अविद्या को जीत 
लिया है। श्रविद्या यदि दूर हो जाय तो उसके लिए जैसा 
संसार है वैसा जंगल. क्योंकि अविद्या को जीतने के लिए ही न 
वह संसार छोड़ कर जंगल में जाता है। लंगोटी लेकर भागने 
से पेट तो उसका साथ नहीं छोड़ देगा ? उसको भोजन की 
जरूरत पड़ेगी ही । जब वे अकेला हैं तो मिक्षा मांगकर जो 
लाते हैं उसको आप ही पका कर खाना होगा । अतणएव, इसमें 
भी समय नष्ट होगा जिससे साथना में बाधा होगी | फिर यदि 
शरीर अस्वश्थ हो जाय तो उसकी सेवा करनेबाला कोई नहीं 
रहता है और ऐसे अवसर पर मन को अधिक कष्ट होता है। 
इसलिये जंगल में मी जाकर मंभट से छुटकारा पाने का उपाय' 


( २३६ ) 


नहीं है। जब देखते हैं कि जंगल में जामा है केवल प्रलोभनों 
से दूर रहने के लिये और वहाँ जाने से आत्मीय स्वजनों के 
प्रति कर्तव्य से च्युत होते हैं तथा कंकट एंकदम दूर नहीं हटाया 
जा सकता है, तो संसार छोड़कर साधना करने के लिए ज'गल 
में जाना युक्तिसंगत कहाँ है ९ श् 
. साधना दे अविद्या के साथ युद्ध करना । यह युद्ध किस 
प्रकार करना होगा ? कहा जा चुका है कि मन जितना अधिक 
स्थू्न से सू_्म की ओर जायगा अविया- धीरे धीरे उतना ही 
कम होगा । इसलिए मन जब तक न सूच्म की ओर जाता है 
तब तक श्रविद्या से भागने से उससे छुटकारा नहीं मिलेगा । 
मान लीजिए आपके घाव पर मक्खी बैठी है। आप यदि घाव 
छूटने का उपाय न करके मकखी को भगाते रहें, तो कया घाष 
पर मक्ख्ी का बेठना बन्द हो जायगा ? मक्खी को बार बार 
उड़ाते रहने की चेष्टा अच्छी है, न घाव छूटने का उपाध 
करना अच्छा है ? घाव छूट जाने से तो मक्खी फिर नहीं 
बैंठेगी, इसलिए घाव छूटने का उपाय करना ही अच्छा है । 
सदूगुरु द्वारा दी गई साधना पद्वति घांव से छुटकारा पाने की 
झोषधि है, अर्थात्‌ अविद्या को दूर भगा कर मुक्त होने की 
पद्धति है। अतएव, सदूगुरु दत्त पद्धति जहाँ कहीं भी किया 
मुक्ति निश्चित हे। अविद्या दूर होने से साधना में बाधा 
विन्न नहीं होगा और संसार का प्रल्ोभन 
संसार में रह कर ॒ तथा मंझट तंग नहीं करेंगे। सदूगुरु दत्त 
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दी श्रेष्ठ खाधक या पद्धति दी जब अविद्या को दूर कर मुक्ति 
मुक्त पुर बन पाने का एकमात्र उपाय है, तो स॒सार में 
सकता दै या मुक्ति रहकर उसको करने में क्‍या सुविधा नहीं 
काम कर सकता है। है ? . अविद्यामाया पहले तग करेगी, किन्तु 

बाद में जब बह परास्त द्वो जायगी तब . 
तो बह तंग नहीं कर सकेगी। स'सारी को संसार त्यागी 
से अधिक सुविधा है; इसलिए संसार में रहकर साधना 
करना सबसे सुविधापूर्ण दे और वीरत्व का काम हे. साथ 
ही साथ निरापद भी है। एक और बड़ी सुविधा दे कि 
संसार में रहकर आप लोक सेवा कर सकेंगे जो साधना 
का द्वी एक अंग है। किन्तु, जंगल में जाकर किसकी 
सेवा करेंगे-पेड़ पौधे. की ? साधना है सदूगुरु द्वारा दी 
हुई पद्धति को श्रद्धा के साथ करना। संसार में रहकर 
केवल साधना के लिए समय निकाल लेने से द्वी काम दो 
जाता है, जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं हे। 
ठीक तरद से साधना करने पर कद्दीं भी जाने की जरूरत 
नहीं पढ़ती है, संसार में ही रहकर श्रष्ठ साधक बन सकते 
हैं या प्रुक्ति पा सकते. हैं। इसलिए साधना के लिए संखार 
त्याग करने की कोई जरूरत नहीं दे। साधना संसार में 
ही किया जा सकता दै। प्रकृति के साथ युद्ध करके उश्चको 
हरा कर मुक्त होना द्वी साधना दै। इस युद्ध या खाधना 
की पद्धति सदूगुरु बताते हैं, अतएव सदूगुरु की बताई 


( २३७ ) 


दी श्रेष्ठ खाधक या पद्धति दी जब अविद्या को दूर कर मुक्ति 
मुक्त पुर बन पाने का एकमात्र उपाय है, तो स॒सार में 
सकता दै या मुक्ति रहकर उसको करने में क्‍या सुविधा नहीं 
काम कर सकता है। है ? . अविद्यामाया पहले तग करेगी, किन्तु 

बाद में जब बह परास्त द्वो जायगी तब . 
तो बह तंग नहीं कर सकेगी। स'सारी को संसार त्यागी 
से अधिक सुविधा है; इसलिए संसार में रहकर साधना 
करना सबसे सुविधापूर्ण दे और वीरत्व का काम हे. साथ 
ही साथ निरापद भी है। एक और बड़ी सुविधा दे कि 
संसार में रहकर आप लोक सेवा कर सकेंगे जो साधना 
का द्वी एक अंग है। किन्तु, जंगल में जाकर किसकी 
सेवा करेंगे-पेड़ पौधे. की ? साधना है सदूगुरु द्वारा दी 
हुई पद्धति को श्रद्धा के साथ करना। संसार में रहकर 
केवल साधना के लिए समय निकाल लेने से द्वी काम दो 
जाता है, जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं हे। 
ठीक तरद से साधना करने पर कद्दीं भी जाने की जरूरत 
नहीं पढ़ती है, संसार में ही रहकर श्रष्ठ साधक बन सकते 
हैं या प्रुक्ति पा सकते. हैं। इसलिए साधना के लिए संखार 
त्याग करने की कोई जरूरत नहीं दे। साधना संसार में 
ही किया जा सकता दै। प्रकृति के साथ युद्ध करके उश्चको 
हरा कर मुक्त होना द्वी साधना दै। इस युद्ध या खाधना 
की पद्धति सदूगुरु बताते हैं, अतएव सदूगुरु की बताई 
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साधना करने से स्त्री का साथ छोड़ना दोगा, क्योंकि त्रह्मचये 
पालन नहीं करने से साधन नहीं किया जा सकता है । त्रह्मचये 
का क्या माने द या ज्रह्मचारी कोन है ? त्रह्मचय का माने है 
सन की बहिमु स्त्री वृत्तियों को अन्तमु ख्री करके मन को ब्रह्म 
में रत रखना । 'बहिंमु खी वृत्तियाँ क्‍या हैं और उनको अन्तमु खी 
करना क्या है? प्रकृति के प्रभाव से सृष्टि का सूक्ष्म से स्थुल 
, विद्वाश द्वोता दै। कहद्दा जा चुका है कि स्थूल जगत्‌ वद्दिजंगत्‌ 
है ओर सूच्त्म जगत्‌ मन दे । प्रकृति का प्रभाव जितना अधिक 
पड़ता दै मन अर्थात्‌ सूक्ष्म ज़गत्‌ उतना दी स्थूल में परिणत 
दोता रहता है । इसलिए वहिमु सी वृत्तियों को अन्तमु खी करने ' 

का माने दै मन को स्थूज्ञ से सूक्ष्म में लाना 
भ्रह्नचं है मन या उसको प्रकृति के प्रभाव से मुक्त करना। 
को प्रकृति के ब्रह्म स्वरूपतः सूक्ष्म दै, इसलिए मन स्थूल में 
प्रभाव से मुक्त रहने से त्रह्म में केसे रत रहेगा या विचरण 
करना और ब्हा- करेगा ? अतएव, मन को स्थूल से हटा कर 
चारी वह है जो सू्म में के जाने का माने है ब्रह्म में रत 
नहा में विचरण रहना, अर्थात्‌ मन जितना ही प्रकृति के 
करता है। प्रभाव से मुक्त होगा उतना दी वद्द सूक्ष्म की 

झोर जायगा या ब्रह्म में लीन रहेगा । अत- 
एब, ब्रह्मचयें का माने दै मन को प्रकृति के प्रभाव से मुक्त 
करना ओर ब्रज्माचारी का माने है त्रह्म में विचरण करनेवाला 
था जिनका मन स्थूल जगत्‌ में नहीं दे, सबंदा सूक्ष्म जगत्‌ 
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था ब्रह्म में विचरण करता है। यह तो साधना का फल 
दै, अर्थात्‌ साधना करके ही ब्रद्मचारी हो सकेंगे। साधना 
करके ही प्रकृति के प्रभाव से मुक्त द्ोकर मन को सूक्ष्म 
में ले जा सकेंगे या ब्रक्ष में मिलायेंगे । त्रद्ययय जब साधना 
का फल है, तो साधना नहीं करने से लोग उसकी आशा कैसे 
करते हैं? यह क्या बिना काम किए फल प्राप्त करने की 
इच्छा के समान नहीं है। साधारणतः मलुष्य कामरिपु को 
वश में करना दी बत्रह्माचयें पालन करना समभता है, किन्तु 
बहिमंखी वृत्तियाँ तो षघट्रिप्‌ और अष्टपाश हैं. अ्रतएव केवल 

कामरिपु को जीतने से ही त्रह्मचये पालन नहीं किया जा सकता 
है। सभी रिपु और पाश अर्थात्‌ अविद्यामाया से मुक्त होने 
से ही मन ब्रह्मचारी हो सकता है। षद्रिपु और अ्रष्टपाश के 
बश में कौन चलता है? इनके वश में मन चलता है, अर्थात्‌ 
झविद्यामाया के प्रमाव से चालित होकर मन न्रह्मचारी नहीं 
हो पाता है, इसलिये साधना द्वारा अविद्यामाया को दूर करके 
मन को त्रह्मचारी बनाना पड़ेगा । तो देखते हैं 

ब्रहाचय॑ साधना कि ब्रह्मचयें साधना का फल है, और जब 
का फल है। यह साधना का फल है, तो बिना साधना 
किये इसको पाने की आशा कैसे करते हैं। 

क्या यद्द भूल या अज्ञानता नहीं है ? अविद्या का श्रमाव इतना 
अधिक है. कि बिना साधना किए उसको किसी तरह,मभी दूर नहीं 
किया जा सकता है। इसलिये जो मनुष्य बिना साधन किये 
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उसको दूर करना चाहता है बह ढृथा समय नष्ट क रता है । 
साधना करते रहने से इसके प्रमाव से मन सूक्ष्म की ओर 
आ॥्राप से आप जाता रहेगा और मनुष्य ब्रद्मचारी बनता रहेगा, 
अर्थात्‌ धीरे-धीरे उसके रिपु और पाश सभी आप से आप 
कम होते रहेंगे। इनके हट जाने से मन स्थूल में फिर नहीं 
फँसा रहेगा । अतएव, साधना के लिए स्त्री संग त्यागने का 
प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि काम ओर मोह रिपु के कारण 
ही स्त्री संग करते हैं। साधना द्वारा काम और मोहरिपु के 
विजित होने पर स्त्री संग की आवश्यकता नहीं रहेगी। 
काम और मोहरिपु के कारण मन स्त्री संग चाहता है। 
इनके चल्ने जाने से स्त्री संग अच्छा नहीं लगे गा । अ्रतण्व 
साधना के लिये स्त्री का परित्याग करने का प्रश्न ही नहीं 
उठता है। कहा जा चुका है. कि साधना प्रकृति के साथ 
युद्ध करके उसको हराना है। जो शक्तिशाली होगा युद्ध 
में वही जीतेगा। मनुष्य साधना करके मुक्त होता है. अर्थात्‌ 
प्रकृति को जीतता है, क्‍योंकि प्रकृति को जीत कर ही तो मुक्त 
होता है। इससे यह कहा जा सकता है कि प्रकृति से साधना 
शक्ति निश्चय ही अधिक है, क्योंकि साधना की शक्ति अगर 
अधिक नहीं होती तो साधना द्वारा मनुष्य प्रकृति को कैसे जीत ' 
सकता ? जब प्रकृति से साधना की शक्ति अधिक है, तो साधना 
द्वारा मनुष्य त्रद्मबचारी बन सकता है, अर्थात्‌ अविद्यामाया ; 
कितना मी प्रबल क्यों न हो उसको दूर मगाया जा सकता है। . 


रॉ 
न्का 


( रएर ) 
अतएव, ब्रह्मचारी होने के लिए साधना की 
भतरव, धरक्मचारी जरूरत है, स्त्री संग छोड़नें की जरूरत नहीं 
बनने के लिये है। लोकिक अर्थ में अह्मचय कहने से जो 
साधना करना जान पड़ता है, अर्थात्‌ वीये धारण करना, उस 
होगा । पर भी ध्यान देने को जरूरत है. क्योंकि शुक्र- 
धातु वीये मनुष्य के स्नायुकोष (ब८ए८ ०९) 
तथा स्नायु तन्‍्तु (प८ए९ 70725) का भोजन है। इसलिये मन 
ओर बुद्धि की उन्नति या पुष्टि के लिए शुक्रधातु की आव- 
श्यकता अपरिहाये है। 
कुछ लोग सोचते हैं कि जवानी में रुपया पेसा कमाने के 
बाद बुढ़ापा में जब समय मित्नेगा तो साधना करेंगे, अर्थात्‌ उन 
लोगों को भय होता है कि जवानी में ज्ञमता रहने पर रुपया 
पैसा न कमाने से बृद्वावश्था में कब्ट होगा। अतएव, जवानी में 
रुपया पैसा कमाया जाय, तो बुढ़ापा में जब 
बुढ़ापा साधना के मेहनत न करने लायक रहेंगे. तब भगवान को 
ज्िए उपयुक्तः पुकारेंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं वे समझते 
समय नहीं है। . हैं कि साधना में मेहनत नहीं होंता है, इसलिए 
बुढ़ापा को ही साधना के उपयुक्त संममंते हैं | 
जन्म लेने से मृत्यु होगी ही, इसलिए जन्म के बाद सें हीं मनुष्य 
मौत की ओर बढ़ता ही जाता है और कब मर गे इसका मीं ठि- 
. कान्म नहीं है। अतएव, बुढ़ापा तक बचेंगेया नहीं यह तो 
निश्चित नहीं है । किन्तु, तो भी असल काम के लिए बुढ़ापां को 


( २७३ ) 


ही ठीक मात्र कर रखा जब कि शरोर जीर्ण हो जाता दै, 
मन इसी जन्म के सं(कार में बँघ जाता है ओर कोई भी नया 
काम करने की इच्छा नहीं होती है। साधारणतः बुढ़ापा में 
भय के कारण भगवान में भक्ति होती है, क्योंकि वह जानता 
है कि उसकी मृत्यु का दिन समीप आ रहा है । जीवन में 
किए हुए कुकर्मो की याद 6 रके वह चिन्तित हो जाता है, 
इसलिए. भगवान को याद करता है कुकर्मा से मुक्ति पाने के 
लिए। मन इसी जन्म के संस्कारों से बँध जाता है, इसीलिए 
वह एकाम्र नहीं हो पाता है। अतणव, बुढ़ापा में मगवान 
को याद करने का कोई मुल्य नहीं है । बुढ़ापा में शरीर जीणों 
ओर रोगप्रस्त हा। जाता मन इसी जन्म के संस्कार से 
बँघ जाता है, इसलिए उस समय मन को एकाम्र करना सम्मव 
नहीं होता है। मन फंसा रहता है शरीर की जीणेता की 
ओर, रोग की ओर, मृत्यु की ओर, ओर सबसे अधिक 
जीवन की बीती हुई घटनाओं की ओर, इसलिए मन को 
किसी तरह एकाम्र करना सम्भव नहीं होता है। इस तरह 
देखा जाता है कि बुढ़ापा में साधना करना सम्भव नहीं 
है। कहावत है कि काँच बाँस ही नवता है, पका हुआ 
बॉस नवानें से टूट जाता है, अर्थात्‌ जो भी करें कम आयु 
में ही करना उचित है। इसलिए साधना जवानी के प्रारम्भ 

में ही शुरू करनी चाहिए। हमलोगों 
जवानो का प्रारम्भ का शरीर चालीस वर्ष की आयु से जी द्वोने 


जे हु 
( २४४ ) र्‌ 


ही साधना का लगता है, इसलिए साधना उससे पहले ही 
डपयुक्त समय है। शुरू करनी चाहिए। यह न होने से पके 
हुए बॉस की तरह पट पट करेगा ओर 

अधिक जोर देने से टूट जा सकता है। 
. कुछ लोग यह सोचते हैं कि साधना करने से इस जगत्‌ को 
भोग करने वाली सभी वस्तुओं को छोड़ देना पड़ेगा ओर इससे 
कष्ट होगा। इसी कष्ट के भय के कारण 
साधना के लिये. साधना नहीं करना चढ़ते हैं। देखा जाय 
संसार की भोग्य. उनलोगों के इस भय के कारण साधना 
वस्तुओं का जब नहीं करना कितना युक्ति संगत है। पहले 
टंस्तीस्पाग करने. ही कद्दा जा चुका है कि जगत्‌ में जो 
की. जरूरत कुछ भी भोग की वस्तुएं हैं. वे सभी श्रकृति 
नहीं है । के तमोगुणी प्रभाव से सृष्टि हुई हैं। मनुष्य 
अविद्यामाया के प्रभाव से उन सबों को 
सत्य समझ कर पकड़े रहता है ओर उसको यह अच्छा 
मालूम द्वोता है। ऐसा नहीं होने से मनुष्य उन सबों को पकड़ 
कर नहीं रहता। साधना द्वारा अविद्यासाया से क्रमशः छुट- 
कारा मिलता रहेगा और मने सूक्म की ओर जाता रहेगा, 
उस खयम इस जगत्‌ की भे.म्य बस्तुए. अच्छी नहीं मालूम 
होंगी। जगत्‌ की ये सब वस्तुए' अच्छी लगती हैं अविया- 
माया के काम) लोभ ओर मोद्द रिपु के कारण। अतः जब 
यह रिपु सब दूर इटने लगेंगे तो स्थल पदार्थ मन फो और 
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अच्छा नहीं लगेगा। मन को यद्द सब अंच्छा लगता हे; 
इसीलिए मन इन सबों को छोड़ना नहीं चाद्दता है या सममता 
डैकि छोड़ने में कष्ट होगा। जब मन को यह सब अच्छा 
नहीं लगेगा उस समय तो न छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है । 
मन आप ही इन सब चीजों से दूर भागने की कोशिश 
करेगा, इसलिए मन को उस समय कोई कष्ट नहीं होगा । 
कष्ट कब होता है ?* जिस समय मन जो बरतु 
चाहता है उस समय अगर वह उस वस्तु को नहीं पाता है 
तभी उसको कष्ट होता है । जब वह उस वस्तु को नहीं चाहेगा 
तब अगर उसको नहीं मिलता है, तो उसके कष्ट का कोई प्रश्न 
हो नहीं उठता है। जैसे, जो मद्रि पीता है वह यदि मदिरा 
नहों प्राय अथवा जबद्‌ सती उसको मदिरा नहीं पीने दिया ज्ञाय, 
तो उसको कष्ट दोगा। किन्तु, जो मद्रिा पान नहीं करता हट 
उसको यदि मदिरा नहीं मित्ञता है; तो क्‍या उसको कष्ट 
होगा ? उसके कष्ट का कोई सवाल द्वी नहीं उठता है, क्योंकि 
वह तो मदिरा चाहता नहीं .है। साधना करने से मन 
सूक्ष्म की ओर जाने लगता है; इसलिए स्थूल वस्तु तब अच्छी 

. नहीं लगती है। जब स्थूल की उपस्थिति 
साधना द्वारा भोग उसको अच्छी नहीं लगती है, तो उससे 
की प्रवृत्ति आप कष्ट कैसे होगा ? कुछ लोग गलत सोचते 
ही आप लुप्त हो हैं कि साधना करने से संखार की भोग्य 
जाती है । वस्तुओं से जबदस्ती अपने को अलग 


करना पड़ेगा, जिसके कारण कष्ट . दोगा । 
किन्तु, जबद॑स्ती करने से क्या मन को वश में क्रिया 
जा सकता है ? मन को किसी भर ्स्तु से जम्रद सती हटाने से 
शरीर अस्वस्थ हो ज़ायगा | इसकिए साथना में जबूद स्त्री नाम 
की कोई भी वस्तु नहीं है । सद्गुरु द्वारा दी गई पद्धति में इतनी 
शक्ति है कि वह धीरे-धीरे मन को स्थू्न बस्तु से हटा देगा। 
मन जब स्थूल वस्तु से हट कर सूंक्षम की ओर जायगा उस 
समय भोग की वस्तु नहीं पाने से उसको कष्ट नहीं होगा। 
अतएव, ओग़ की वस्तुओं से दूर रद्दने के कारण जो कृष्ट द्वोगा 
उसके भय से साधना नहीं करने के पीछे कोई दृढ़ युक्ति नहीं 
है। जो ऐसा सोचते हैं वे भूल करते हैं। | 

' साधना से मनुष्य जिन कारणों से ढ़रते हैं. झोर जिसके 
फल्लस्वरूप साथना नहीं करना चाहते हैं. उन सबों की अच्छी 
तरह बविवेचना करने से देखा जाता है कि सभी भ्रय आधार 
रहित हैं। अतणएव, आध्लारहीन भय के कारण साधना, जो 
प्रत्येक मलुष्य का एकमात्र करोव्य दे, नहीं करना क्या अज्ञानता 
का परिचय नही देता है ? इसलिए कद्दता हूँ कि कारण भय ; 
से भीत न दोकर साधना कीजिए और अपने को सममिए कि 
आप बह विराटहैं; आप ज्ञद्र नहीं हैं । ह 


